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भाग II - TE - - उप - ब ( 1 ) 
PART I _ Section 3- Sub- section ( H) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक भावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 


नई दिल्ली , 18 जनवरी , 1985 


सूचना 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Legal Affairs ) 
New Delhi , the 18th January, 1985 

NOTICE 
s . o . 402. . - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 
1956 , that application has been made to the said Authority , 
under rule 4 of the said Rules , by Shri S . W . Datar , 
advocate , 1116 - A . Sadashiv Peth, Pune- 411030 for appoint 
ment as a Notary to practise in Pune City . Cantt. Pimpri 
Chinchvad . . 

2. Any objection to the appointment of . the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Norice . 

INo. F. 5 ( 83)184 -Judl . 
S . GOOPTU, Competent Authority 


का . मा . 402 : - नोटरीज नियम , 1956 के 
नियमः 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि श्री एस . डब्ल्यू . पातर, वकील , 1116-ए , 
संदाशिव पेठ , पूने - 411030, ने उक्त प्राधिकारी को उक्त 
नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए 
दिया आ रहा है कि उसे पूने सिटी कंट, पिंपरी चिंचवाद 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियक्त किया जाए । 


2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का माक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन 
के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

. [सं . 5 ( 83 ) / 84 -न्या०] 

एस. गुप्त , सक्षम प्राधिकारी 


विस्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 18 जनवरी , 1985 

आदेश 

स्टाम्प 
का , आ . 403. - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 
का 2 ) की धारा की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा 
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PART II - 86 . 3 (11) ] 


परत शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एत 

क्षार . मे . टाटा केमिकल्स लि . , बम्बई को मात्र छबीस 
लाख पच्चीस हजार रुपये के उस समेषित स्टाम्प शुल्क 
का अदायगी को अनुमति देती है जो उक्त कम्पनी द्वारा 
जारी किए जाने वाले पतीस करोड़ रूपये के मंफित मुल्य 
के ऋण पन्नों ( सं . 1 से 35, 00, 000 तक ) के रूप में 
बन्धपनों पर प्रभय है । 

[ सं . 5/ 85- स्टाम्प फे। . सं . 33/ 64/ 84] 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली, 19 दिसंबर, 1984 

( पायकर ) 
. का . पा . 405 : - मायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में पिछली 
सभी अधिसूचनामों का अधिक्रमण कर हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची 
के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक प्रायकर 
मायुक्त , प्रायकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और प्राय 
को छोड़कर जिन पर क्षेत्राधिकार प्रायकर भापत ( अपल ) 
में निहित है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) की तसंबंधो , 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मायकर परिमंडलों , वागे और जिलों में 
मायकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और प्राय के संबंध में 
अपने कार्य करेंगे । 

अनुसूची 
मायकर परिमंडल कई तया जिले 


MINISTRY OF FINANCË 

( Department of Revenue) 
New Delhi, the 18th January , 1985 

ORDER 

STAMPS 
s. o. 403. ---In exercist of the powers conferred by 
clause ( b ) of rub -section (1 ) of tection 9 of the tidian Stamp 
Act, 1899 ( 2 of 1899), the Central Government hereby per 

mits M / s, Tata Chemicals Limited , Bombay , to pay con 
solidaled stamp duty of twenty olx lakhs twenty five thousand 
rupoco only , chargeable on account of the stamp duty on 
bonds in the form of dabontures (Serial Numbers 1 to 
35 ,00,000 ) of the face value of thirty five crorea of rupees 
to be issued by the said Company . 

, No. 3 / 85 Stamps- F. No. 33 / 64184 ] 


रेंज 


- - 


फा . मा . 404. - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 
का 2 ) को उपधारा ( 1 ) के वंश ( ख ) द्वारा प्रस्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्धारा 
म . टाटा आयरन एम्ड स्टील कम्पनी लि . को केवल अठा 
रह लाख पचहत्तर हजार रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क 
की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कम्पनी 
वारा पचीस करोड़ रुपये ( खला- 1 * * . सं . 50, 00, 001 
से . 75, 00, 000 तक ) अंकित मूल्य के प्रतिभूत असम्परि 
वसनीय अणावों के रूप में जारी किए जाने वाले धपत्री 
पर स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रभ ये है । 
[सं . 4/ 85-स्टाम्प- फा .सं . 33 / 46 / 84- वि . क . ] 

भगवान दास , अवर सचिव 


मपालोय सहायक ( 1 ) कंपनी जिला I 
पायकर मायुक्त रेंज- 1 ( 2 ) कंपनी जिला II 

( 3 ) कंपनी जिला III 
( 4 ) कंपनी जिला IV 
( 5 ) कंपनी जिला 
( 6 ) विदेश अनुभाग 
( 7 ) विदेशी कंपनी परिमंडल -I 
( 8 ) विदेशी कंपनी परिमंडल - II 
( ७ ) सहकारी आवास समिति -I 
( 10 ) सहकारी समिति परिमंडल 
( 11 ) जूट परिमंशल 
( 12 ) विशेष परिमंडल -VII ( कंपनी 

जिला -- v ) 
( 13) विशेष परिमंडल 
( 14 ) विशेष जाँच परिमंडल 
( 15 ) विशेष जांच परिमंडल - I 

( 16 ) कंपनी जिला VI 
अपीलीय सहायक आयकर ( 1 ) जिला - - Vill 
आयुक्त रेंज -II 
अपीलीय सहायक ( 1 ) जिला ( 1 ) 
आयकर आयुक्त ( 2 ) विशेष सर्वेक्षण परिमंडल VII 
रंज - ir 

( 3 ) सिनेमा परिमंडल 
अपीलीय सहायक ( 1) जिला HI ( 1 ) 
मायकर आयुक्त रेंज - IV 
भपीलीय सहायक ( 1 ) जिला III ( 2 ) 
आयकर आयुक्त रेंज -v ( 2 ) विशेष आंध परिमंडल-III 

( 3 ) विशेष परिमंडल III (जिला V ) 


s. o . 404. - In exerciac of the powers conferred by 
clauso ( b ) of Bub-section ( 1) of section 9 of the Indian 
Stamp Act , 1899 ( 2 of 1899) , the Central Government 
hereby permit , M /8 . Tata Iron and Steel Company Limited 
to pay consolidated stamp duty of Eighteen lakhs soventy 
five thousand rupoos only chargeable on account of the 
stamp duty , on bonds in the form secured non-convertiblo 
debentures Series 1-Serial Nós . 50 ,60,001 to 75,60, 000 ) of 
The Hide valtio of Tuchty to Crofts or " rupoco to be ikruod 
by the and Company . 

INo. 4 /85- Stamp- r . No. 33 / 46 / 84 -87) 

BHAGWAN DAS , Under Secy . 


( 4 ) विशेष परिमंडल - VI 


[ मा 


- 


( i)] ] 


मारकर रापसारा 
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2 
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4 
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अपीलीय सहायक आयकर ( 2 ) जिला V. ( 1 ) 
आयुक्त रेंज - VI ( 2 ) विशेष परिमंडल VII 
अपीलीय सहायक ( 1 ) सर्वेक्षण परिमंग्ल 
मायकर आयुक्त रेंज- VAI . 
अपीलीय सहायक आयकर ( 1) जिला I( 2 ) 
आयुक्त रेंज- VIII ( 2 ) जिला I ( 4 ) 
अपीलीय सहायक आयकर ( 1 ) जिला III -ए 
आयुक्त रेंज - IX ( 2) वापसी परिमंडल , 

( 3 ) आर . एम . एस . सी . 
. ( 4 ) सी . एस . सी . 

( 5 ) न्यास मरिमंडल 
( 6 ) बीमा एजेंट परिसंडस 

( 7 ) विमेष परिमंडल v 
अपीलीय सहायक आयकर ( 1 ) परियोजना परिमंडल 
आयुक्त रेंज- x ( 2 ) परियोजता परिमंडल 

( 3) परियोजना परिमंडल -II 
( 4) अंडमान और निकोबार द्वीप 

समूह 
अपीलीय सहायक आयकर ( 1 ) जिला II ( 1 ) 
मायुक्त रेंज - XI ( 2 ) विशोष सर्वे. प . III 

( 3 ) वि . स . प . IV 

( 4 ) वि . स . प . I 
अपीलीय सहायक आयकर ( 1 ) जिला-VM 
आयुक्त रेंज- XII ( 2) मुर्शिदाबाद 

( 3 ) नाडिया 
अपीलीय सहायक आयकर ( 1 ) जिला VI 
मायुक्त रेंज- II ( 2 ) जिला IV ( 3 ) 
अपीलीय सहायक आयकर ( 1 ) जिला-हावड़ा 
बायुमत रेंज- XIV ( 2 ) विशेष सर्वेक्षण परिमंडल-IX 

( 3) विशेष परिमंडल -IV, हावड़ा 
( 4 ) विशेष परिमंगल , हाम्रा 
( 5 ) विशेष परिमंडल - VI 
( 6 ) जिला Vए 

( 7) पार्ट एकाउंटेंट परिमंडल 
अपीलीय सहायक ( 1 ) ज़िला IV ( 2 ) 
बायकर आयुक्त रेंज- XV ( 2 ) विशेष परिमंडल - II 

( 3) जिला I ( 3) 


अपीलीय सहायक आयकर ( 1 ) जिला 24 परगना 
मायुक्त रेंज -XVII ( 2 ) विशेष सर्वेक्षण परिमंडल - 2VIII 
अपीसीय सहायक आयकर ( 1) जलपाईगुड़ी 
मायुक्त रेंज -जलपाईगुड़ी ( 2 ) कूष-बिहार 

( 3 ) दार्जिलिंस 
( 4 ) सिलिगुड़ी 
( 5 ) विशेष परिमंडल, सिलिगुडी 
( 6 ) पश्चिमी दिनाजपुर और माला 
( 7) विशेष परिमंडल -VIII 

( 8) कालिमपोंग 
अपीलीय सहायक आयकर ( 1 ) आसनसोल 
मायुक्त रेंज - आसनसोल ( 2 ) बर्दवान 

( 3) मिदनापुर 
( 4 ) वीर भूम 
( 5 ) बांकुरा 
( 6) पुहिया 
( 7) दुर्गापुर 
( 8) हंगली 

( 9 ) हल्दिया 
यतः कोई आयकर परिमंडल, वाई अथवा जिला अथवा 
उसका कोई भाग अस अधिसूचना मारा एक रेंज से किसी अन्य 
रेंज में भंतरित कर दिया जाता है , उस आयकर परिमंडल , 
पाई अपवा जिले अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर 
निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख 
से तत्काल पूर्व रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त के 
समक्ष विचाराधीन पड़ी अपी , जिसके अधिकार क्षेत्र से उस 
आयकर परिमंडल , वार्ड अथवा जिला अपवा उसका कोई भाग 
अंतरित किया गया हो , इस अधिसूचना के लागू होने की 
तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अंतरित 
की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी, जिसके अधिकार 
क्षेत्र में उक्त परिमंडल , वाई अथवा जिला अथवा उसका कोई 
माग अंतरित किया गया हो । . 
यह अधिसूचना 1 - 1-1985 से लागू होगी । 
[ सं . 6074 ( फा . सं . 261/ 1 / 84- आ . क . न्या . ] 

कल्याण चन्द , अवर सचिन 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सोई 


अपीलीय सहायक ( 1 ) जिला ! ( 3 ) 
आयकर आयुक्त रेंज -XVI ( 2) जिला IV ( 1 ) 

( 3 ) जिला V ( 2 ) 
( 4 ) विशेष परिमंडल -2 


CENTRAL BOARD OF DIRĄCT TAXES 
Now Delhi. the 19th. December . 1984 

KINCOME TAXI 
s. o . 405.. . In exercise of the powers conferred 
by sub - section (1) of Section 122 of the locompc -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) and in Aupersession of all the previous 
Notifications in this regard the Central Board of Direct Taxos , 
horoby directs that Appellate Asistant Commiyoqor of 
Incomo- tax of the Rango apacified in column 1 of the Schodulo 
below shall perform their functions corpost of all Boutons and 
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incomes assessed to Income tax in the Income Tax Circlea , 
Wards and Districts Specified in the corresponding entry in 
Column 2 thereof excluding all persons and incomes assessed 
to Income-tax over which the jurisdiction vets in Commissioner 
of Income-tax (Appeal) . 


SCHEDULE 


Range 


Income Tax Circles /Wards & Disticts 


2 


A . A . C . R - I 


1, Comp . Dist. I. 
2 . Comp. Dist. II. 
3 . Comp . Dist . LII . 
4 . Comp. Dist, IV . 
5 . Comp. Dist. V . 
6 . Foreign Section , 
7 . Foreigo Companies Circle - I. 
8 . Foreign Companies Circle - II , 
9. Co -operative Housing Circle . 
10 . Co -operative Societies Circle . 
11 . Jute Circle . 
12 . Special Circlo -VIII (Comp. Dist . V ) 
13. Special Circle -I. 
14 . Special Investigation Circle -J . 
15 . Special Investigation Circle - II . 
16 . Companies Dist . VI. 


A . A . C .R -XIV 1 . Dist. Howrah . 

2 . Special Survey Circle - IX , 
3. Special Circle- IV , Howrah . 
4 . Special Circle V Howrah . 
5 . Special Circle -IV 
6 . Dist, VA . 

7. Chartered Accountant s Circle . 
A . A . C . R -XV 1 . Dist. IV (2 ), 

2 . Special Circle - 11. 

3 . Dist. III ( 3). 
A . A . C . R -XVI 1 . Dist. I( 3 ). 

2 . Dist. IV ( 1). 
• 3 . Dist. V (2 ) . 

4 . Spl, Circle- LX . 
A .A . C . R - XVII 1. Dist. VI. 
A .A . C . R -XVIII 1 . Dist. 24 Pgs. 

2 . Special Survey Circle - VIII . 
A . A . C . R -Jal . " 1. Jalpaiguri. 

2 . Cochin - Behar. 
3. Darjeeling 
4 . Siliguri. 
5 . Special Circle , Siliguri. 
6 . West Dinajpur & Maldah , 
7 . Special Circle - VIII. 

8 . Kalimpong. 
A . A . C . R - Asąngol 1 . Asansol. 

· 2 . Burdwan . 

3 . Midnaporo . 
4 . Birhum . 
$ . Bankura , 
6 . Purulia , 
7. Durgapur , 
8 . Hooghly . 
9 . Haldia . 


1 . Dist.- VIII. 


A . A . C . R - DI. 
A . A .C . R - III . 


A .A .C . R -Iy . 
A.A .C. R -V 


A . A . C . R - VI 


A . A . C . R - VII 
A .A . C , R - VIII . 


A . A . C . R -IX . 


1 . Digt. I ( 1 ) 
2 . Special Survoy Circle VII . 
3 . Cinema Circle. 
1. Dist. III (1) 
1. Dist. III (2 ). 
2 . Special Investigation Circle - FT . 
3 . Special Circle III (Dist. V ( 2 ) , 
4 . Special Circle - VI. 
1. Dist. V (I). 
2 . Special Circle VII. 
1. Survey Circlo . 
1 . Dist. I ( 2 ). 

2 . Dist. I(4 ). 
. 1 . Dist. IILA , 

2 . Refund Circle , 
3 , R .M .S . C . 
4 . C . S . C . 
5. Trust Circle . 
6 . Insurance Agents Circle . 
7. Special Circle V . 
1. Project Circle. 
2 . Project Circle - I. 
3 . Project Circle - II. 
4 . Andaman & Nicobar Islands. 
1 . Dist. II (1 ). 
2 . Special Survey Circlo - II . 
3. Special Survey Circle -IV . 
4 . Special Circle - III . 
1. Dist. VII 
2 . Murshidabad. 
3. Nadia , 
1 . Dist. VI 
2 . Digt. IV 13 ). 


Whereas the Income- tar Circles, Ward or District or part 
thor of stands transferred by this notification from one Rango 
to another Range , appeals arising out of the assessments mado 
in that Incomo Tax Circle , Ward or District or part theroof 
and pending immediately before the date of this Notification 
before the Appellate Assistant Commissioner of the Range 
from whom that Income tax Circle , Ward or District or part 
thereof is transferred shall from the date of this notification 
takos çffect bo transferred to and dealt with by the Appellate 
Assistant Commissioner of the Range to whom tho said Circlo , 
Ward or District or part thereof is transferred . 
This notification shall take effect from the 1 -1 - 1985 . 

[No. 6074 (F . No. 261/ 1 /84 -ITJ)] 
KALYAN CHAND , Under Socy , 

Central Board of Direct Taxes . 


A . A . C . R - X 


A . A . C . R -XI 


A . A .C . R -XII 


(Erfurt $ 10 fawa ) 

( # feet SWTTT ) 
af Tercant, 10 aft, 1985 
FT . 9 . 406 . - rafau m ufufa, 
1976 ( 1976 AT 21 ) T UT 11 7 799777 ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
QEDGTF TTH # 777 fax # Fteft aratot it 


A . A .C . R -XIII 
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वाराणसी ( उत्तर प्रदेश ) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 
पहली अक्तूबर, 1984 से प्रारम्भ होकर 21 अक्तूबर , 
1987 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप 
में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री राम प्रकाश सिंह 
अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 
[ संख्या एफ . 2 - 74/ 81-~ - पार . भार . बी . ] 

वीणा - उपाध्याय , प्रवर सचिव 


(Department of Economic Affairs ) 

. ( Banking Division ) . 

New Delhi , the 10th January, 1985 
S. O . 406 . - -In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Reg onal Rural Banks Act , 
1976 (21 of 1976 ) , the Central Governinent hereby appoints 
Shri Ram Prakash Singh , as the Chairman of the Kushi 
Gramin Bank, Varanasi ( U . P . ) and specifies the period 
commencing on the 1st October 1984 and ending with the 
31st October 1987 as : the . , period for which the said 
Shri Singh shall hold offico as such Chairman . 

. . . INo. F.. 2- 74 / 81- RRB ] 
VEENA UPADHYAYA , Under Secy. 


5 . श्री . योगेन्द्र पी . . निधी 

एडवोकेट , 
23, " एटलांटा ", 
नरीमन प्वाइंट , 

बम्बई - 400021 . ( महाराष्ट्र ) 
8. श्री बी . एल . पासी , 

लघु - उद्योगपति , 
डी - 258, डिफेंस कालोनी , 

नई दिल्ली - 110024 
7 . श्री एस . दास गुप्ता , 

सामाजिक कार्यकर्ता, 
माइकेल जॉन स्मति भवन , 
राजेन्द्र पथ , 
पोस्ट बाक्स नं . 22, 
धबाद (बिहार ) 

[सं . एफ . 9/ 2 / 85- बी - प्रो -I ( 1) ] 


New Delhi , the .11th January, 1985 


S .O . 407 . - La cxorcise of tho powers conferred by 
clause 9 of the Nat. onalised Banks ( Management and Mis 
cellaneous Provisions ) Scheme, 1970 . the Central Govern . 
meat is pleased to direct that the following persons appoint 
ed as Directors of the Central Bank of India under goti 
fication of the Government of India in the Ministry of - 
Finance , Department of Economic Affairs ( Banking Division ) 
S . O . No. 419 ( No. F. 9 / 25 / 81- BO . I ) dated 18th January , 
1982 ball cease to hold the otico of Diroctor with effect 
from 18th January, 1985, namely : 


1. 


Shri Gopi Dargan , 
Linoleum Showroom , 
M -44 , Cogpaugbt Circı 
New Delhi - 110001. 


2. 


Shri Ravi Krishna Datta , 
Agriculturist , 
Krishna Vilas , 
Ghazipur- 233001 (U . P.). 


नई दिल्ली , 11 जनवरी, 1985 
का . आ . 407. - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध पौर प्रकीर्ण उप 
बंध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 9 द्वारा प्रस्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार निदेश देती है कि भारत 
सरकार वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) 
की दिनांक 18 जनवरी , 1982 के का . आ . संख्या 419 
( संख्या एफ 9/ 25/ 81- बी . मो . - 1 ) के तहत आरी की गयी 
अधिसूचना के अनुसार सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में निदेशक के रूप 
में नियुक्त किये गए निम्नलिखित व्यक्ति 18 जनवरी , 1985 से 
निदेशक नहीं रहये, ... अर्थात् - - 

1 श्री गोपी परगन , 
लिनोलियम शोरूम , 
एम- 44, क्न रेट सर्कस, 

नई दिल्ली- 110001 
2 . श्री रवि कृष्ण परत , 

कृषक , 
"कृष्णा विलास " 

गाजिपुर - 233001 ( उत्तर प्रदेश ) 
3. श्री हो . चटर्जी, 

सनदी लेखाकार , 
वारा · मैसर्स एल . बी . झा एंड कं . , 
8, कामैक स्ट्रीट , 
दूसरी मंजिले , 

कलकत्ता - 700017 पश्चिम बंगाल 
4. श्री डी . जे . बैष्णब , 

गांधी आश्रम , " 
गंगापुर , 
पी . मो . धीनोज, ता - बमासमा , 
जिला . मेहसाणा, ( गुजरात ) 


Shri D . Chatterji, 
Chartered Accountant, 
C / o M / s. L . B. Jha & Co. 
8 , Camac Strcet, 2nd Floor , 
Calcutta- 700017 ( W . B.) . 


Shri D . J. Vaishney , 
Gandhi Ashram , Gangapura , 
P . O . Dhinoj , Ta -Chanasma , 
District Mehsane ( Gujarat ) . 


Shri Yogendra P. Trivedi, 
Advocate , 23, Atlanta , 
Nariman Point, 
Bombay- 400021 ( Maharashtra ) . 


6 . 


Shri B . L. Passi , 
Small Scale Industrialist, 
D - 258 , Defence Colony , 
New Delhi - 110024 . 


7 . 


Shri S . Das Gupta , 
Social Worker , Michael John . 
Smrit Bhawan , Rajendra Path . 
Post Box No. 22, 
Dbanbad ( Bihar ) . 


.. . INo. F . 9 / 2 / 85- B. O . I ( 1) , 
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. . श्री पिया कोसा 
. . पो - 18, मोलो कोल एवेन्यू , 
मासरता-700074 ( पश्चिम बंगाल ) । 

सं . एफ . 9 / 2/ 85- यो . पो . I ( 2) ] 


का . मा . 408.- -- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध पोर प्रकीर्ण उपबंध ) 
स्कीम , 1970 के ख 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , भारत सरकार निदेश देती है कि भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग ) की 
दिनांक 18 जनवरी, 1982 के का . मा . संख्या 418 
( संख्या एफ , 9/ 29/ 81-बीमो . ) के तहत जारी की गयी 
अधिसूचना के अनुसार यूनाइटेर कशियल बैंक में निदेशक 
के रूप में नियुक्त किये गए निम्नलिखित व्यक्ति 18 जनवरी , 
1985 से निदेशक नहीं रहेंगे , अर्थात् -- . 
1. शेख अनवर अली , 
मट एण्ड एजेंट, 
44- बी , शमसुल हुग रोड , 
कलकत्ता -700017 ( पश्चिम बंमाल ) , 
2. श्री दशरथ मेरली , 

जुनापार , 
पी . ओ . जमगांव 
जिला बालंगीर , 

पिन - 787001 ( उड़ीसा ) , 
३ . श्री मादुर रज्जाक सादी , 


S .O . 408. - In exerciso of the powers conferred by 
clayte of the Nationalised Banks ( Management and Mis 
cellancous Provisions ) Scheme, 1970, the Central Govern 
ment is pleased to direct that ihe following persons appoint 
ed as Directors of the United Commercial Bank of India 
under Notification of the Gpyeſapont of India in the Mipistry 
of Finance, Department of Economic Affairs ( Banking Divi 
sion ) S. O . No. 418 ( No. F . 9 / 29 / 81 - 80. I ) dated 18th 
January , 1982 shall come to hold the office of Director with 
effect from 18th January , 1985, namely - 


Shaikh Anwar Ali , 
Merchant & Agent , 
44B , Shamsul Huda Road , 

Calcutta - 700017 ( W . B .) , 
2. Shri Dasterath Merli , 

A Jupapader, 
P . O . Jangaon , 
District Balangir , 

Pin . 767001 ( Orissa ) , 
3 . Shri Abdur Razzaque Ansari , 

Chairman , 
The Chotanagpur Regional 
Handloom WCĄycư Caoperative Valon 144., 
Bahy Bagar, Ranchi, Bibar, 
Shri K . K . Mehra. .. 
Chartered Accountant , 
Residçasy Road , 

Srinagar (Jammu & Kashmir ), 
. . Shri Satya Paul , 

Apocjay Pvt. Ltd ., 
Appojey Place , 
Pragati Bhawan , 
Jai Singh Road , 
Now Delhi - 110001 , 


वी छोटा नागपुर रीजनल 
हैलूम वीपर्स की - आपरेष्टिय 
मूमियम मि . , 
भहू बाजार, रामी, 

(बिहार) , 
4. श्री के . के . मेहरा , 

सनदी लेखाकार, 
रेजीसी रोड , 

श्रीनगर ( जम्मू स्था कश्मीर) , 
5. श्री सत्य पाल , 

एपीजे प्राइवेट लि . , 
एपीजे प्लेस, प्रगति भवन , 
अय सिंह रोग, 
नई दिल्ली -110001, 


Shri Panna Lal Gupta , 
Consultant, 
Zenith International, 
Moti Mahal , 
195 , Churchgate Reclamation , 
Bombay - 400020 ( Maharashtra ) , 


Shri Moti Singh , 
Village & P . O . Jadla , 
Tabsit Nawen Shchar , 
District Jullundur ( Punjab ) , 


Shri Bidyut Boso, 
P - 18, Motijheel Avenuc , 
CAlcutta - 700074 ( W . B. ) . 


No . P . 9 / 2 /85- BO. I( 2)] । 


6 . श्री पन्ना लाल गुप्त , 

सलाहकार , 
सोनेष इंटरनेशनल , 
मोती महल , 
195, वर्ष गेट सिलेमेशन , 
बम्बई - 400020 ( महाराष्ट्र ) , 
7 . श्री मोती सिंह, 

गांव तथा डाक खाना पाला, 
तहसील नवा शहर, 
पिला मालंधर : ( पंजाब ), 


का . मा . 409- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध. और प्रकीण उपबंध ) 
म्कीम , 1970 के खण्ड द्वारा प्रपरत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , भारत सरकार निवेश देती है कि भारत सरकार, 
विस्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( बकिंग प्रभाग ) की दिनांक 
22 जनवरी, 1982 के का , आ . संख्या 420 ( संख्या एफ . 
9/ 28/ 81-बी . मो -1 ) के तहत जारी की गयी अधिसूचना 
के अनुसार बैंक आफ इंडिया में निदेशक में नियुक्त 


भारत का रामबी 
, 3, 4888/भाष 13, 1808 


- -- 


-- 


...PL 

- 


A LLA 
- 

- 


- 


किये गए निम्नलिखित व्यक्ति 23 अमरी, 1888 से निदे 
सक - नहीं रहेंगे, अति- .. 
1. श्री प्रेम आर . मुप्त , 

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , 
मैसर्स पोलीफार्म प्राइवेट लिमिटेड , 
कैलपट हाऊस , तामसि स्ट्रीट , 
बम्बई - 400023 ( महाराष्ट्र ) , 


2. श्री गया प्रसाद शुक्ल , 

भूतपूर्व प्रमुख जिला परिषद , 
कचहरी रोड, 

राय बरेली ( उत्तर प्रदेश ), 
3. श्री जयदेव वषेल , 

मूर्तिकार , 
कास्य तथा पीतल धातु , 
भेलवापादार पागा, 
पोस्ट कोंगगांव - 494226, 

जिला बस्तर ( मध्य प्रदेश.) , 
4. श्री आर . एस . लोय, 
पाई एकाउन्टेन्ट, 
लोध एण्ड कम्पनी , 
14 गवर्नमेंट लिस ईस्ट , 
कलकरता - 700001 ( पश्चिम बंगाल ) , 
5 . श्री अपूर्व शाह, 

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , . 
मंसर्स गुजरात स्टील ट्यूब लि . , 
पोस्ट बाक्स संख्या 114, भद्रा , 
अहमदाबाद - 380001 ( गुजरात ) , 


S . O . 409 . - In exercise of the power conferred by 
clause 9 of the Nat onalised Babes Management and Mis 
cellaneous Provisions ) . Scheme 1970, the Central Govern 
moot is plcastd to dirtct that this following peryong appoint 
od as Director of the Bank of India wndor notification 
of the Government of India in the Ministry of Fir 
Department of Economic Affaira ( Banking Divition ) S . O . 

No . 420 ( No . F . 9826181- BO. I ) dated 22nd January , 1982 
shall cease to hold tho ofttop of Direotor with effect 
from 23rd January , 1985, namely : 
1. Shri Prem R . Gupta , 

Chairman & Managing Director , 
Polypharam Pvt . Ltd ., 
Calcot House, 
8 . Tamarind Street, 
Bombay -400023 ( Maharashtra ) . 
Shri Gaya Prasad Shukha , 
Ex- Chiot, Zila Parishad , 
Kachari Road , 
Rai Bareily ( U . P .) 
Shri Jaldev Baghel , 
Sculptor , . 
Metal Bronze & Brass , 
Bhelwapadar Pata , 
Post Kondagaan -494226 , 
District Bastar ( M . P . ) . 
Shri R . S , Lodha, 
Chartered Accountant, 
Lodha & Co., 
14, Government Place East , 
Calcutta - 700069 ( W . B.) . 
Shri Apoorva Shah , 
Chairman & Managiot Dirottor , 

M / S Gujarat Steel Tubes Ltd. , 
Post Box No. 114 , Bhadra , 

Ahmedabad- 380001 ( Gujarat ) . 
6 . Shri Karmal Kishore Gupta, 

Managing Director, 
Dwarkanath Steel Strip Ltd ., 
C - 36, Industrial Area, 
Meerut Road , Ghaziabad -201003 (UR.). 
Shri Jagdish Ral Jain , 
Managing Director, 
Ajanta Tubes Ltd ., 
D - 20. Connought Place , 
New Delhi-110001 . 


Shit Kane 
Director 
Strip Ltd 


Shri R . Rangaswamy, 
Social Workor , 
43 , Royanetish High Road , 
Madras -600014 ( Tamil Nadu ) . 

INo. F. 9 / 2 /85 / BO . I(3)] 


यो कमल किशोर गुप्त , 
प्रबंध निदेशक , 
द्वारकानाथ स्टील स्ट्रिप लि . . 
सी -36,मोद्योगिक एरिया , 
मेरठ रोड, 
गाजियाबाद- 201003 ( उत्तर प्रदेश ) , 


7 . श्री जगवीश राय जैन , 

प्रबंध निदेशक , 
अजन्ता ट्यूम्स लि ., 
गरी - 20, कनॉट प्लेस , 
नई दिल्ली - 110001, 


का . मा . 410 .. - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और 
प्रकाणे उपबंध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 9 द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार निदेश देती है 
कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , मार्थिक कार्य विभाग 
( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 22 जनवरी, 1982 
के का . प्रा . संख्या 421 . ( संख्या एफ . 9 / 33/ 81- बी . 
मो . - I ) के तहत जारी की गयी प्रधिसूचना के अनुसार 
सिंडिकेट बैंक में निवेशक के रूप में नियुक्त किए गए निम्न 
लिखित व्यक्ति 23 जनवरी, 1985 से निदेशक नहीं रहेंगे , 
मर्थात् - - 
1. सरदार प्रीति पाल सिंह , 

20, ए, पटेल पुरी , 
मेरठ छावनी - - 280001 ( तर प्रदेश ) 


& श्री आर . रंगास्वामी , 

सामाजिक कार्यकर्ता, 
45, रोपापेटा हाई . भोर, 
मद्रास -600014 ( तमिलनाइ ) । 
[ सं . एफ 9 / 2/ 85/ बी . यो . I ( 3 ) 
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Di . I . G . Chavan. 
Head , 
Department of Animal Sciences & Dairy Science 
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth , 
Rahuri , 
District Ahmednagar ( Maharashtra), 


Shri A . N . Srinivasa Rao, 
Managing Director , 
M /8 . Hivelm Industries Ltd ., 
No. 135, L . B. Road , 
Madras-600041 (Tamil Nadu ) , 


1. 


8 . 


Shri P . V . Sankara Narayanan , 
Director , 
Cashew Corporation of India , 
ASHA , Azchavacttom , 
Calicut-673007 (Kerala ) . 
Shri Sheoraj Singh . 
Advocate , 
Rampura , Rewari , 
Haryana . 

[ No. F. 9 / 2/ 85 / BO . I( 4) ] 


2. श्री देव मित्तर प्रांहूजा ; . 
मैसर्स खेम चन्द बहादर चन्द पाहा , 
पोस्ट बाक्स नं , 18 , 

अमोहर- - 152118 ( पंजाब ) 
3. श्रीमती सुधा बी . रेड्डी , 

2/ 1, पैलेस रोड, । 
बंगलौर- - 560052 . (कर्नाटक ) 
4. श्री सत्यनारायणा पीति , 

सनदी लेखाकार , 
मसस वेरक्की पीति , 1100, पथेरपाटी, 

हेमराबाद- - 500002 ( प्रति प्रदेशा ) : 
5 . डा . पाई . जी . चव्हाण , 

प्रमुख , डिपार्टमेंट माफ एनिमल 
साइंसेस एण्ड डेयरी साइंसेस 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ , 

राहुरी , जिला अहमदनगर ( महाराष्ट्र ) 
6 . श्री ए . एन . श्रीनिवास राव , 

प्रबंध निदेशक , 
मससं हिवेलम इंडस्ट्रीज लि ., . 
नं . 135, एल . बी . रोड , 

मद्रास- 600041 ( तमिलनाडु ) 
7 . श्री पी . वी . शंकर नारायणन , 
निदेशक , 
फैश्य कारपोरेशन ऑफ इंडिया , 
" पाशा " , अछवाकट्टम , 
कालीकट - 673007 ( केरल ) 
8. श्री शिवराज सिंह, .. 

एडवोकेट , रामपुरा 
रिवाड़ी , ( हरियाणा ) 

[सं . एफ . 9/ 2/ 85- बी . मो . I ( 4)] 


का . पा . 411 . - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और 
प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 9 द्वारा प्रदत्त 
" शक्तियों का प्रयोग करते हए , भारत सरकार निवेश देती है 
कि भारत सरकार, वित मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग 
( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 22 जनवरी , 1982 के का , 
प्रा . संख्या 422 ( संख्या एफ . 9/ 40/ 81- बी , मो . -I ) 
के तहत जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार पंजाब एण्ड 
सिंध बैंक में निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए निम्नलिखित 
व्यक्ति 23 जनवरी, 1985 से निवेशक नहीं रहेंगे, अर्थात् -- 
1 . श्री जसवंत सिंह कोछड़ , 

प्रोप्राइटर, 
जगसन लैबोरेट्री , 
ए . - 5, कालिन्दी कालोनी, 
नई दिल्ली - 110085, 


2. श्रीमती जमुना सोलको, 
भूतपूर्व अध्यक्ष , 
राजस्थान हथकरघा परियोजना , 
खोई 8 / 474 , राम नगर , . 
डाक खाना • ब्यावर ( राजस्थान ) 


1 . • - - - - - . , . . . 

S . O . 410. --In exercise of the powers conferred by 
slause 9 of the Nat . onalised Banks ( Management and Mis 
cellaneous Provisions ) Scheme, 1970 , the Central Govern 
ment is pleased to direct that the following persons appoint. 

ed as. Directors. of the Central Bank of India under noti . 
* " fication of the Government of India . in the Ministry of । 

Finance . Department of Economic Affairs ( Banking Division ) 
so . No . 421 ( No. F. 9 / 33 / 81 - BO. I) dated 22nd January , 
* 1982 shall ceasc to hold the office of Director with effect 
rrom 23rd January, 1985 , namely : 
1. Sardar Priti Pal Singh , 

20- A, Patel Puri,. . . 
. Meerut Cantt .- 250001 ( U . P ) 
Shri Dev Mittar Abuja , 
M /S : Khem Chand BahAdar Chand Ahuja, 
Post Box No. 18 , 
Abohar- 152116 . ( Punjab ) . 

Mrs. Sudha V . Reddy . 
2 / 1 , Palace Road , 
Bangalore- 560052 ( Karnataka ) . 
Shri Satyanarayante Peoti 
Chartered Accountant, 

M / s . Verkki Pecti, . " 
1100 , Patherghatti , 
Hyderabad - 500002 ( A. P .) . 


3 . श्री ओम प्रकाश श्रोफ , 

सनदी लेखाकार , 
3/ 7 श्री , आसफ अली रोड , 
पहली मंजिल , फलट नं . 4, 
नई दिल्ली - 110002. 


4. श्री कल्याण परत , 
प्रोफसर आफ इकोनोमिक्स , 
आदयपुर विश्वविद्यालय , 
64/ 1 /17 मेलेगछिया रोड , 
कलकत्ता - 700037. :( पश्चिम बंगाल ) . 


[ नाग II -NE ( ii) ] 
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5 श्री । 

तकनीकी परामर्शादाता , 
511, सैक्टर - 16, 

पण्डीगढ 
6. श्री बुध सिंह आनंद , 

उद्योगपति , 
" बुधवीर विल्ला " 
प्लाट नं .. 507, 16षों सड़क 
खार - ठांडा रोड का क्रासिगं , 
बंबई - 400052 ( महाराष्ट्र ) 
7. श्री केशव एच.. कुलकर्णो, 

समाजिक कार्यकर्ता, 
3, चेम्सफोर्ड रोड , 
नई दिल्ली - 110055. 

[ सं . एफ० 9- 2- 85 - बी , मो . 11 ( 5 ) ] 


S. O . 411. - In exercise of the powers conferred by 
clause 9 of the Nationalised Banks ( Management and Mis 
cellaneous Provisions ) Scheme, 1970 , the Central Govern 
ment is pleased to direct that the following persone appoint 
ed as Directors of thx Panjab and Şindh Bank of India under 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance , Department of Economic Affairs ( Banking Division ) 
S . O . No . 422 ( No . F. 9 / 40 / 81- BO . 1 ) dated 22nd January , 
1982 shall cease to hold the ottico of Director with effoct 
trom 23rd January, 1985 , namely : - 


नई दिल्ली , 15 जनवरी, 1985 
का . आ . 412.- - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और 
प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 1970 के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार निवेश देती है कि भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , ( बैंकिंग 
प्रभाग ) की दिनांक 27 - 1- 1982 के का . प्रा . संख्या 
549 ( सं . एफ . 9 / 27/ 81 - बी . मो - I ) के तहत 
जारी की गयी अधिसुचना के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक में 
निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए निम्नलिखित व्यक्ति 
28 जनवरी , 1985 से निदेशक नहीं रहेंगे , अर्थात् - 
__ 1, श्री फपिल भाटिया , 

सी - 54, मानब निकेतन , 
नई दिल्ली - 1100021. 
2 . श्री रतन कोल , - 

"एवरेस्ट " हाउस , 
जी . टी . रोड, 

गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश ) 
3. श्री आर . के . सेठ , 

चार्टर्ड लेखाकार, 
लक्षमी बिल्डिंग, 

16/ 103, दि माल , कानपुर ( उत्तर प्रदेश ) . 
4 . श्री जवाहर लाल मोसवाल, 

अध्यक्ष , 
प्रोसवाल वूलन मिल्स लि . , 

शेरपुर, लुधियाना 141003 (पंजाब ) 
5. डा . भानु प्रसाद थी . पाण्ड्या 

निदेशक , 
" इंडियन रिसर्च सोसाइटी , 
5 , प्रानन्द धाम सोसाइटी , 
वयू वडास , 
महमदाबाद 380013 
( गुजरात ) 

[ सं . एफ . 9/ 2 / 85 - बी , भो . I ( 1 ) ] 


1. Shri Jaswant Singh Kochar , 

Propriotor , 
Jagson Laboratories, 
A - 5 , Kalindi Colony , 

New Delhi- 110065. 
2 . Smt. Jamuna Solanky , 

Ex - Chairman, 
Rajasthan Handloom Projoct Board , 
8 / 474, Ramnagar , 
P . O . Beawar (Rajasthan ) . 


Shri Omprakash Shroff , 
Chartered Accountant, 
3 /7B , Agaf All Road , 
1st Floor , Flat No. 4 , 
New Delhi- 110002. 


Shri Kalyan Dutt , 
Professor of Economics , 
Jadavpur University , 
64 / 1 / 10 , Belgachia Road , 
Calcutta - 700037 ( W . B .) . 
Shri Surinder Singh Virdhi, 
Technical Consultant , 
511 , Sector 16, 
Chandigarh. 
Shri Budh Singh Anand , 
Industrialist , 
" Budhvir Villa ". 
Flat No . 507 , 16th Road , 
Crossing Khaſ Dhanda Road , 
Bombay- 400052 ( Maharashtra ) . 
Shri Keshav H . Kulkarni. 
Social Worker , 
3 , Chemsford Road, 
New Delhi - 110055 . 

( No. F 9 /2 /85- BO. I( 5)] 
1418 GI/84 -- 2 


New Delhi , the 15th January , 1985 : 
S. O . 412 .- - In exercise of the powers conferred by 
clause 9 of tho Nationalised Banks (Management and Mis 
cellaneous Provisions ) Scheme , 1970 , the Central Govern 
ment is pleased to direct that the following persons 
appointed as Directors of the Punjab National Bank under 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance, Department of Economic Affairs ( Banking Divi 
sion ) S. O . No. 549 ( No. F. 9 / 27/ 81 - BO. 1 ) dated 27th 
January, 1982 shall cease to hold the office of Director 
with effect from 28th January , 1985 , namely :- - - 
1. Shri Kapil Bhatia , 

C - 54 , Anand Niketan , 
New Delhi- 110021 . 
Shri Rattan Kaul, 
" Everest " House, 
G . T . Road, Ghartbed 
( Uttar Pradesh ) 
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3. 


Shri R . K . Seth , 
Chartered Accountant, 
Lakshmi Building , 
16| 103 , The Mall , Kanpur , 
(Uttar Pradesh ) . 


Shri Jawahar Lal Oswal, 
Chairman, 
Oswal Woollen Mills Lid ., 

Sherpur , 
. Ludhiana-141003 ( Punjab ) . 


Dr. Bhanuprasad V . Pandya, 
Director , 
Indian Research Society, 
5. Anand Dham Society; 
New Wadaj. 
Ahmedabad- 380013 (Gujarat). 

[ No . F. 9/ 2/ 85- B. O . I(1)] 


5. श्री नरेन्द्र पाई . भुवा , 

प्रबन्ध निवेशक 
इन्डो -निपपन कैमिकल कं . लि . , 
मैकर भवन नं . 2, 
( 18, म्यू मेरीन लाइन्स , 
बम्बई- 400020 . 

( महाराष्ट्र ) 
6 . श्री बंसी लाल मेहता , 

19 राजेन्द्र पार्क , 
पूसा रोड , 

नई दिल्ली -110060 
7 . श्री के . एस . तारंगी 
( एडवोकेट , 
लोंग ब्यू , 
टल्लीताल , नैनीताल , 
। ( उत्तर प्रदेश ) 
8. श्री हजारी लाल शर्मा , 

सामाजिक कार्यकर्ता, 
144 ,केशव नगर, 
सिविल लाइन्स , 
जयपुर , 
( राजस्थान ) 

[ सं . एफ , 9/ 2/ 85- बी . 


का . भा . 413.- - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और 
प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 1970 के बंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार निवेश देती है कि भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) 
की दिनांक 28 जनवरी , 1982 के का . मा . संख्या 550 
( सं . एफ . 9/ 28/ 81- श्री . मो .- 1 ) के तहत जारी की गयी 
अधिसूचना के अनुसार बैंक माफ बडोदा में निदेशक के रूप 
में नियुक्त किए गए निम्नलिखित व्यक्ति 29 जनवरी, 1985 
से निदेशक नहीं रहेंगे , अर्थात् - - - 


ओ . I ( 2 )] 


1. श्री भाग सिंह, 

भूतपूर्व निदेशक 
पंजाब मार्कफेड 
ग्राम --- रामपुर कलां , 
निकट छतबीर , . 
जिला पटियाला , 
( पंजाब ) । 


S.O . 413 .-- In exercise of the powers conferred by clauso 9 
of the Nationalised Banks (Management , and Miscellaneous 
Provisions Scheme , 1970 , the Central Government is pleased 
to direct that the following persons appointed as Directors 
of the Bank of Baroda under notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Finance, Department of 

Economic . Affairs ( Banking Division ) S. O . No . 550 
( No. F. 9 / 28/ 81- BO . I) , dated 28th January , 1982 shall 
cease to hold the office of Diroctor with effect from 29th 
January , 1985, namely : 
1 . Shri Bhag Singh , 

Ex . Director , 
Punjab , Markfed , 
Vill. Rampur Kalan , 
Near Chhatbir 
Distt. Patiala ( Punjab ) . 
Shri C. Ramakrishna , 
7 , Taylora Road , 
Kilpauk , Madras- 600010 
( Tamil Nadu ) . 


2 . श्री सी . रामकृष्ण , 

7 ; टेलर्स रोड, 
किलपौक , मवास - 600010, 
( तमिलना ) 


2. 


3. श्री वीरेन्द्र मेहता, 

मेसर्स फोटो गुड्स सर्विस , 
6065, कटरा बरयान , 
दिल्ली - 110006 


Shri Virinder Mehta , 
Ms. Photo Goods Servica, 
6465, Katra BAryan, 
Delhi- 110006 . 


4. श्री पी . के . चौकसी, 

चार्टर्ड एकाउन्टेंट , 
प्राईस वाटरहाउस एंड कम्पनी , 
बी - 3 / 1 , गिलन्डर हाउस , 
नेताजी सुभाष रोड, 
कलकत्ता - 700001 
( पश्चिम बंगाल ) 


Shri P . K . Chokscy , 
Chartered Accountant, 
Price Waterhouse & Co . 
B - 3 / 1 , Gillander House , 
Netaji Subhas Road , 
Calcutta - 700001 ( W . B . ) . 
Shri Narendra I. Bhuva , 
Managing Director, 
Indo - Nippon Chemical Co . Ltd. , 

Maker Bhawan, No. 2 . 
18, New Marine Lines , 
Bombay - 400020 ( Maharashtra ) . 


[ भाग 11 -- 


3 ( i) ] 
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6 . 


Shri Bansi Lal Mehta , 
19 , Rajendra Park , 
Pusa Road, 
Delhi -110060 . 


Shri K . S . Taragi, 
Advocato . 
Long View , 
Tallital , Nainital. ( U. P. ) . 


8 . 


3 . 


Shri Hazari Lal Sharma, 
Social Worker , 
44 , Keshva Nagar , 
Civil Lines, 
Jaipur . (Rajasthan ). 


INo . F. 912185 - B. O . I ( 2 ) ] 


का . प्रा . 414.- ~- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध पौर 
प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम, 1970 के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार निदेश देती है 
कि भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , माथिक कार्य विभाग 
( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 28 जनवरी , 1982 के का . 
मा . संख्या 551 ( सं . एफ . 9/ 35/ 81 - बी . मो .- 1 ) के 
तहत जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार इलाहाबाष बैंक 
में निवेशक के रूप नियुक्त किए गए निम्नलिखित व्यक्ति 
29 जनवरी , 1985 से निदेशक नहीं रहेंगे , अर्थात् -- 
1. श्री दिनेश चन्द्र बर्मन , 

कृषक , 
गांव बाड़ोपाक , 
जीरानपुर पोस्ट , 

जिला फूच बिहार ( पश्चिम बंगाल ) 
2. श्री एच . के . वत्तल , 

दी कैलाश कार्पेट कं . , 
धोलपुर हाउस, आगरा-282001 ( उत्तर प्रदेश ) 
3. श्री पी . के . मलिक, 

चार्टर्ड लेखाकार , 
बी - 3/ 1, गिलंडर हाऊस , 
नेताजी सुभाष रोड, 
कलकत्ता - 700001 ( पश्चिम बंगाल ) 
4 . श्री सोहन मेहरा , 

इंदौर समाचार , 
17 न्यू देवास रोड, . 
पो . बाक्स सं . 228, 
इंदौर - 452003 ( म . प्र . ) 
[ संख्या एफ , 02/ 85 - बी० ओ . -I ( 3) ] 

प . वा . मीरचन्दानी , निदेशक 


1. Shri Dinesh Chandra Barman , 

Agriculturist, 
Vill . Baropak, 
Post . Jiranpur , 
Distt . Cooch Behar. (W . B .). 
Shri H . K . Wattal, 
The Kailash Carpet Co . , 
Dholpur House , 
Agra - 282001 . ( U . P.). 
Shri P . K . Mallik, 
Chartered Accountazt, 
B - 3/ 1 , Gillander House , 
Netaji Subhas Road , 
Calcutta- 700001. ( W . B. ) . 
Shri Sohan Mebra , 
Indore Samachar , 
17, New Dewas Road , 
Post Box No. 228 , 
Indore- 452003 . ( M . P.) . 

INo. F . 9| 2 |85- BO . IS ) ] 

C . W . MIRCHANDANI, Director . 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1985 
का . आ , 415.-- सरकारी स्थान ( अनधिकृत अधि 
भोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग भरते हुए केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए नीचे 
दी गई सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारी को 
सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते सम्पदा 
अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है । यह अधिकारी उक्त 
सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के 
संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत सम्पदा 
अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग और सौपे गए 
कार्यों को करेगा । 

सारणी 
अधिकारी का पदनाम सरकारी स्थान की श्रेणियां 
प्रभारी अधिकारी, ग्राम ( क ) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में 
स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र सरकारी कर्मचारियों के 
नजफगढ़ , नई दिल्ली क्वार्टर तथा अन्य भवन जो 
110043 

ग्राम स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र 
नजफगढ़, प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्र पालम और प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र उजवा के 

अहातों में स्थित हों । 
( ख ) प्रभारी अधिकारी , प्राम 

स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र , 
नजफगढ़, नई दिल्ली के 
प्रशासनिक नियंत्रणाधीन के 

अहाते । 
सं . डी . 11015/ 1/ 82- पी . एच ) ( सी . डी . एंड एल )/ आर . 

एच . एस . 1 
के . चंद्रमौलि , अवर सचिव 


S. O . 414. - In exercise of the powers conferred by clause 9 
of the Nationalised Banks (Management and Miscellancous 
rrovisions ) Scheme, 1970 , the Central Government " 
pleased to direct that the following persone appointed as 
Directors of the Allahabad Bank under notification of tho 
Government of India in the Ministry of Finance, Dopart 
ment of Economic Affairs ( Banking Division ) S. O . No . 551 
( No. F . 9135/ 81 - BO . n dated 28th January , 1982 shall . coace 
to hold the office of Director with effect from 29th January , 
1985Harmoly : 


. 


440 


THE GAZETTE OF INDIA : FERRUARY 2, 1985 / MAGHA 13, 1906 


[ PARA II - SEC. 3(i ) 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY 


WELFARE 
( Department of Health ) 

New Delhi, the 10th January, 1985 
S . O .415. - In exorciso of the powers conforted by Section 
3 of the Publish Premises (Eviction of Unauthorised Occupaints ) 
Act , 1971 ( 40 of 1971 ), the Central Government bereby appoints 
the officer mentioned in column (1 ) of the Tablo bolove, being a 
Gazotted Officer of the Government to be an Estate Officer or 
the purposes of the said Act who shatt exorciso the powers 
conferred , and perform the duties imposed , on Estate Officers 
by or under the said Act in respect of the public pretpies speci 
fiod in column ( 2) of the said Table . 


निम्नलिखित वर्गों की औषधियों की बाबत संपूर्ण भारत 
के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त करती है, अर्थात् : --- 

निम्नलिखित वर्गों की औषधियों को छोड़कर सभी वर्गों 
की औषधियां अर्थात :----- 

1. सेरा 
2. इंजक्शन के लिए आशयित सिरम प्रोटीनों, का घोल 
3 . वैक्सीन 
4 . यासीन 
5 एन्टोजिन्स 
6. एंटीटापसीन 
7 . निर्णमित शल्य चिकित्सा लिगेचर और निर्णमित 


TABLE 


Desigbation of the Officer 


Categories of Public Premises 


सूतर 


Officer- in - Chargo , Rural ( a ) Government staff quarters 
Health Training Centre, 

and other buildings situated 
Najafgarh, New Delhi-110043. within the campus of the 

Rural Health Training Cen 
tro , Najafgarh , the campus 
of tlic Primary Health 
Centre, Palam, and the 
Campus of the Primary 
Health Centre, Ujwa , in the 
Union Territory of Delhi; 

and 
(b ) The premises under the 

administrative control of 
the Officer - in -chargo, Rural 
Health Training Centre 
Najafgarh, New Delhi. 


. 8. जीवाणु भोगी 
8 . पशु चिकित्सा के उपयोग के लिए एंटोसेरा 
10. पशु चिकित्सा के उपयोग के लिए वैक्सीन 
11. पामु चिकित्सा के उपयोग के लिए टाक्साइड 
12. पशु चिकित्सा के उपयोग के लिए गयम्नास्टिक 

एंटीजिन 
[ सं . एक्स -11014- 1/ 84-सीएमएस एंड पी एफ ए ] 

ए . एस . विश्वास , अवर सचिव 


INo. D .11015/ 1/ 82- PH(CDSL)/ RHS) 
K, CHANDRAMOULI, Under Secy . 


मई दिल्ली , 14 जनवरी, 1985 
____ फा . बा . .. - कन्द्रीय सरकार, औषधि और 
प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 ( 1940 का 23 ) 
की धारा 20 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रवस्स शक्तियों 
का प्रयोग करते हए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) की अधिसूचना का . मा . 
में सं . 2068 तारीख 17 मई, 1979 को अधिक्रांत करते हुए : 
( 1 ) ग . एम . के . उपनिवेशक, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला , 

मधुमवार .... कलकत्ता 
( 2 ) श्री बी . मंडल भेषजिक रसायनश, केन्द्रीय औषधि 

प्रयोगशाला, कलकत्ता । 
( 3) म . के . की . जोगी भेषजश , केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला 

. .. कलकत्ता । , 
( 4) डा , एस . के . जैव रसायनश , केन्द्रीय औषधि 
दास 

प्रयोगशाला, कलकत्ता 
( 5) मा . पी . के . जीवाणु विज्ञानी , केन्द्रीय औषधि 

प्रयोगशाला, कलकत्ता 


New Delhi, the 14th January , 1985 
S. O . 416.- - In exercise of the powers conferred by sub 
uection ( 2 ) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act , 
1940 ( 23 of 1940 ) and in supersession of the notification 
of tho Government of India in the Ministry of Health and 
Family Welfare ( Department of Health) No. S . O . 2068 , 
dated the 17th May, 1979 , the Central Government hereby 
appoints : 
__ ( 1 ) Dr. M . K . M jumdar - Deputy Director , Centrel 

Drugs Laboratory , 

C ..Scatt... 
( 2) Shri B. M. ndal - - Ph rm ucuticily Chemist , 

Centr : Drugs Labor tory, 

C . lcutta 
(3 ) Dr . K . V. Jngi . - Pharmacologist , Central 

Drugs Laboratory . C lcutta , 
( 4) Dr. S. K. DS - Bio - Chemist, Central 

Drugs L : boratory , Calcutta 

and 
( 5 ) Dr. R . K . Chatterjee - Bactnorilodgist, Central 

Drugs Laboratory , Calcutta, 
to be Government Analysis for the whole of India in respect 
of the following classes of drugs , namely : 
____ All classes of drugs except the classes of druga mon 
tioned below, namely : --- 


1. Sora 
2 . Solution of serium proteins intended for injection . 
3. Vaccinem . 
4 . Toxins . 
5 . Antigens , 
6. Anti-toxing 
1. Sterilized surgical ligature and storitized suture. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


J 
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-- -- - - - - - -- - - - - - - - - --. .. -- -- - - - 
8. Bacteriophages . 

उप-धारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अनुसरण में और जम्मू व 
9 . Anti-scra for veterinary use , 

कश्मीर सरकार के साथ परामर्श कर केन्द्रीय सरकार ने डा . 
10. Vaccines for veterinary usc. 
11. Toxoids for Veterinary use , 

बी . के , आनन्द , निदेशक , शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट आफ मेडि 
12 . Diagnostic antigene for veterinary usc. 

कल साइंसेस , श्रीनमर को 6 फरवरी, 1985 से डा . ए . के . 
[ No. X -11014 / 1 /84- DMS & PFAI 

मागपाल के स्थान पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के सदस्य 
___ A . S . BISWAS, Under Secy. 

के रूप में नामित किया है । 
नई दिल्ली , 15 जनवरी, 1985 

अतः , अब उक्त अधिनियम की धारा ( 3) की उप -धारा 
का . आ . 417. -- यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 

( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा- 3 की उप 

की 9 जनवरी , 1960 की अधिसूचना का . आ . 138 में 
घारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के उपबंधों के अनुसरण में महाराष्ट्र 

एतदद्वारा आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 
राज्य से डा . शामराव नारायण देशमुख 22 अक्तूबर, 1984 उक्त अधिसूचना में "धारा 3, उपधारा ( 1 ) के बंड 
से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित हुए हैं । ( क ) के अधीन नामिस " शीर्ष के नीचे क्रम सं . 15 और 
___ अतः अब उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उप -धारा ( 1 ) 

उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्र . सं . 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एसद्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय 

और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये , अर्थात् : 
की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5- 13/ 59-एम - 1 " 15. आ . बी . के . आनन्द , 
( का . आ . संख्या 138 ) में आगे और निम्नलिखित संशोधन निदेशक , शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ 
करती है , अर्थात् : 

मेडिकल साइंसेस , 
उक्त अधिनियम में धारा - 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड 

श्रीनगर । " 
( ग ) के अधीन निर्वाचित शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 1 और 

[सं . वी . 11013/ 20/ 84- एम . ई . ( पी ] 
उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम 

चन्द्र भान , अवर सचिव 
संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् : 
" 1. डा० शामराव नारायण देशमुख, एम . बी . बी . एस 

New Delhi , the 15th January, 1985 
एम . डी . 

S. O . 418. - Whereas the Central Government in pursuance 
केशवजी नायक चाल नं . 2, कमरा नं . 15 , 

of clause ( a ) of sub -section ( 1) of sect ion 3 of the 

Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) and in 
डा . एन . ए . देशमुख मार्ग , 

consultation with the Government of Jammu & Kashmir have 

nordinated Dr. B K . Anand , Director, Shere - i- Kushmir Jo 
गिरगांव, बम्बई- 400004 । " . 

stitute of Medical Sciences , Srinagar to be a member of the 

Medical Council of India vice Dr. A . K . Nagpal, with effect 
[ संख्या वी , 11013/ 33 /79-एम . ई .( पी . ) ] from 6th February , 1985 . 
रविंदर नाथ तिवारी, उप सचिव Now , therefore , in pursuance of suh -section ( 1 ) of section 3 

of the said Act , the Central Government hedeby makes the 
New Delhi , the 15th January, 1985 

following further amendment in the notification of the lato 

Ministry of Health No, S . O . 138 , dated the 9th January , 1960 
S . O . 417 . - Whereag in pursuance of the provisions of 

namely: 
clause ( c) sub -section 1 ! ) of section 3 of the ] ndian Medical 
Act , 1956 (102 of 1956) Dr Shamrao Narayan Deshmukh has In the said notification under the heading " Nominated 
een elected from the Maharusbtra Stats to be a member of under clause (a ) of sub -section ( 1 ) of section 3 " , for serial 
the Medical Council of India with effect from the 22nd number 15 and the entry relating thereto , the following 
October, 19843 . 

serial number and entry shall be substituted namely ; 
___ Now, therefore, in pursuance of sub -section ( 1 ) of 8ec 

" 15 . Dr. B . K . Anand , 
tion 3 of the said Act, the Central Government horeby makes 

Director , Shere- i- Kashmir 
the following further amendment in the notification of the 

Institue of Medical Science , 
late Ministry of Health No . 5 - 13 |50 -MI( S . O . 138 ) dated the 

Srinagar," 
9th January , 1960 , namely :- --- 

[ No. V - 11013/ 20/ 84- ME( P ) ] 
In the said notification , under the heading “ Elected under 

CHANDER BHAN , Under Secy . 
clause (c ) of sub -section ( 1 ) of section 3 " for serial number 1 
and the entries relating therein , the following serinl pumber 
and entrics shall be substituted , namely : 
" 1 Dr. Shamrao Narayan Deshmukh , MBBS ; MD , 

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय 
Keshavji Nalk Chawl No. 2 , Room No . 15 , 
Dr. N. A . Deshmukh Marg, Girgaufn, Bam 

( कोयला विभाग ) 
bay - 400004. " 
[ No . V -11013 / 33 / 79 - ME( P ) ] 

नई दिल्ली , 16 जनवरी , 1985 
- R . N. TEWARI, Dy. Secy . 

का . आ . 419. - --केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक 
नई दिल्ली , 15 जनवरी, 1985 . 

क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
... का . आ . 418.--- यत : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 20 ) की धारा 7 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन भारत 

अधिनियम 1956 ( 1950 का 102 ) की धारा 3 की के राजपन , भाग 2 , खंड 3, उप- खंड ( ii ) तारीख 9 
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जिला 


क्षेत्र एकड़ में कुल टिप्प 

-- -- भूमि णियां 
राजस्व सरकारी 

भूमि भूमि 
158. 94 270 . 02 
124 . 03 133 , 49 भाग 
282. 39 585 . 00 भाग 


111 . 08 

9 . 46 
302 . 61 


कुल 


या 


423. 15 
400 . 04 


565 . 36988 . 51 
हैक्टर ( लगभग ) 


अफ्सूबर , 1982 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
( कोयला विभाग ) अधिसूचना सं का . आ . 3524, तारीख 
18 सितम्बर , 1982 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अमु . 
सूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में , जिसका माप 400 .04 
हेक्टर ( लगभग ) या 988 . 51 एकड़ ( लगभग ) है , 
खनिजों के खनन, खदान, बोर करने , उनकी खुदाई करने और 
तलाश करने , उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और उन्हें 
ले जाने के अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की 
सूचना दी थी ; 
____ और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का , पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार , 
करने के पश्चात् और उड़ीसा सरकार से परामर्श करने के 
पश्चास् , यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची 
में वर्णित 400 . 04 हेक्टर ( लगभग ) या 988 . 51 एकर 
( लगभग ) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन , खदान , 
बोर करने , उनकी खुदाई करने और तलाश करने , उन्हें 
प्राप्त करने , उन पर कार्य करने , और उन्हें ले जाने के अधि 
कार अजित किये जाने चाहिएं । 
. अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 9 की 
उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 
400 . 04 हेक्टर ( लगभग ) या 988 , 51 एकड़ ( लगभग ) 
माप वाली भूमि में खनिजों के खनन , खदान , बोर करने , 
उनकी खुदाई करने और खनिजों की तलाश करने , उन्हें प्राप्त 
करने , उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार 
अजित किए जाते हैं । 

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के सं . सी 1 
( ई )/ 111/ डीडीआर 264-683 तारीख 27- 6- 198 3 वाले 
रेखांक का निरीक्षण कलक्टर, संबलपुर ( उड़ीसा ) के कार्यालय 
में या कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता 
के कार्यालय में , या वेस्टर्न कोलफील्डस लि . ( राजस्व अनु 
भाग ) कोल एस्टेट, सिविल लाइंस नागपुर ( महाराष्ट्र ) के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


ग्राम कुसुरालोई में अजित प्लाट संख्यांक : 
791, 792, 798, 799 , 800, 801, 802, 879, 929, 
930 , 931, 931 / 1858 932 से 946, 949 , 949/ 1859 , 
950 से 963, 962/ 1944, 964 से 988, 988/1860, 989 
से 1027 , 1027 /186 1 , 1028 से 1043, 1047 से 1051 , 
1051/ 1862, 1052, 1052/ 1935, 1052/ 1936, 1053 
से 106 3, 1087 से 109 1 , 1554 से 1567, 1567/ 1958 , 
1568, 1569 और 1717 . 
ग्राम उदा में अजित प्लाट संख्यांक : 
1339, 1364, 1365, 1374 , 1378, 1382 , 1380 , 
1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1401, 1406 , 
1407, 1421, 1422, 1423, 1424, 1544 , 1552, 1555, 
1556, 1366 और 1408 
ग्राम छरला में अजित प्लाट संख्यांक : 
____ 36 ( भाग ), 37 से 41 41/ 807, 41/ 609 41/ 733, 
42, 43 ( भाग ) , 44, 44/ 808 45 ( भाग ), 174 ( भाग ), 
174/ 599 ( भाग ) , 174/ 800 ( भाग ) , 174/ 601 ( भाग ) , 
177 ( भाग ), 178 से 182, 186 ( भाग ) , 186/ 732 ( भाग ), 
187 ( भाग ). 188 ( भाग ) , 189 ( भाग ) , 190, 191, 192 
( भाग ), 193 से 196 196/ 571, 197 से 200, 200/ 574 , 
201 से 203 203/ 610, 203/ 611 204 से 207 206/ 
612, 207 से 217 , 217/ 613, 218, 219, 219/ 738 , 
219/ 740, 219/ 741, 220 से 224, 224/ 569 225 से 
228 228/ 6 14, 228/ 615, 229, 230, 230/ 816, 230/ 
617, 230/ 618, 230/ 619, 231 232, 232/ 568, 
232/ 570, 232/ 620, 223 से 2 35, 235/ 622, 236, 236/ 
621, 237 से 248, 248/ 823, 248/624, 248/ 726 , 
248, 250, 250/ 626, 25 1 से 260, 260/ 625 , 261 से 
266, 266/ 729, 267, 268, 268/ 627, 269 से 274 
274/ 628 274/629, 274/ 630 , 274/ 734, 274/ 735, 
- 274 /136, 275, 275 / 631 , 275/ 632 , 275 / 738, 

276, 277, 27 / 633, 278 से 289, 289/ 723, 289/ 724 
289/ 728, 289/ 730, 290 से 294, 294/ 634, 295 से 
297, 297/ 635, 298 से 300, 300/ 636, 301 से 311, 
311/ 637, 312, 31 3, 313/ 638, 314, 315, 315/ 639, 
316 से 323, 323/ 643, 324 से 327 , 327/ 640, 3271 
641, 328, 329, 329/ 642, 330 , 330/ 844, 331 (भाग ), 


अनसूची 


आई बी ब्लाक सं . VI ( भाग-1 ) 
आई बी वैली कोल्फील्ड्स 
जिला संबलपुर ( उड़ीसा ) . 


खनन अधिकार 


क्र . . ग्राम का नाम 


ग्राम सं . तहसील 


1 . कुसुरालोई 
2 . उब्दा 


26 लखनपुर संबलपुर 
30 लखामपुर . संबलपुर . 
35 लखनपुर संबलपुर 


3. छरला 


. 
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ग4 - 15 


ग5 - 16 


ग6 - - 17 


रेखा ग्राम कुसुरालोई से होकर प्लाट सं० 
1717 और 1716 की सम्मिलित सीमा 
के साथ -साथ जाती है और बिन्दु ग5 पर 
मिलती है । 
रेखा ग्राम कुसुरालाई से होकर प्लाट सं० 
1567 की पूर्वी सीमा के साथ -साथ 
जाती है और बिन्दु ग6 पर मिलती है । 
रेखा ग्राम कुसुरालाई से होकर प्लाट सं० 
1567, 1569, 1556 , 1555 , 1554, 
1060 , 1061, 1063, 1936 , 1051 , 
1047, 1048, 1049, . 1042, 1043, 
1087, 1091 , 949, 946 
और 929 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ 
जाती है और बिन्दु ग7 पर मिलती है । 
रेखा ग्राम कुसुरालाई से होकर प्लाट सं० 
879 ( सड़क ) की पूर्वी सीमा के साथ 
साथ जाती है और बिन्दु ग8 पर मिलती 


5 


T 


ग7 - - 18 


332, 332/ 643, 333 से 336, 336/ 648, 336/ 647 , 
337/ 648, 336/ 649, 337 से 339, 339/ 650, 340 से 
342, 342/ 737, 343, 343/ 565, 343/ 566, 344, 
345, 345/ 564, 346, 347, 347/ 651, 348, 348/ 652 , 
349 से 354, 354/ 653, 355, 355/ 654, 356, 357 , 
357/ 655, 358, 359 ( भाग ) , 359/ 656, 359/ 657 , 
359/ 658, 359/ 669, 360 से 363, 363/ 659, 364 से 
380, 380/ 660, 381 से 390, 390/ 866, 391, 392 , 
392/ 662, 392/ 663, 392/ 664, 393, 393/ 66 5, 
394, 394/ 666, 395, 395/ 667, 396, 397, 397/ 668, 
398 से 400, 400/ 670, 401, 402, 402/ 671 , 403 , 
403/ 672, 404 से 414, 414/ 673, 415, 415/ 674 , 
415/ 675, 4167 416/ 677 , 417, 417/ 676 418 से 
426, 426/ 605, 427, 427/ 603, 427/ 604 
____ 428 से 437, 437/ 606 438, 439, 430/ 678, 
440 से 445, 445/ 679, 446 से 448, 449/ 680, 450 
450/ 681, 451, 452, 452/ 682, 45 3, 45 4, 454/ 725, 
454 / 683, 455 , 455/ 727, 456, 458/ 684 , 457 से 
459, 459/ 685, 480 से 470, 470/ 686, 470/ 687 , 
471, 472, 472/ 688, 473, 474, 474/689, 475 से 
479, 479/ 690, 479/ 691 , 480 से484, 484/ 572, 
485 से 490, 490/ 692, 491 से 493, 491/ 731 , 493/ 
693, 494, 494/ 694, 494/ 695, 495 से 498, 498 / 
. 696, 499 से 501, 501/ 697, 501/ 898, 502 से 504, 
504/ 699, 505, 505 / 700, 506, 506/ 701, 507 से 
513, 513/ 702, 514, 515, 515/ 703, 516 से 524, 
524/ 712, 525; 526, 5 26/ 713, 52.7, 527/ 714, 
528, 528/ 742, 528/ 743, 629, 529/ 70 4, 630, 
530/ 705, 531 से 534, 534/ 715 , 535, 535/ 716, 
536, 537, 537/ 706, 538, 539, 539/ 717, 540 , 
541, 541/ 707, 542 से 550, 550/ 708, 550/ 709, 
551, 551 / 710, 552, 553, 553/ 711, 554 से 559, 
559/ 720, 560, 560/ 718, 561, 562, 563, 563/ 719, 
566/ 722 और 567. 
सीमा वर्णन : 
गग 1 रेखा प्लाट सं० 359 में ग्राम छरला से 

होकर जाती है और बिन्दु ग पर मिलती 


ENTERNATI 


ग : - - ग9 रेखा ग्राम कुसुरालाई से होकर प्लाट सं० 

879 ( सड़क ) की यक्षिणी सीमा के साथ 

साथ जाती है और बिन्दु ग 9 पर मिलती है । 
ग9 - 410 रेखा ग्राम कुसुरालाई से · होकर प्लाट सं० 

879 ( सड़क ) की पश्चिमी सीमा , प्लाट 
सं० 801 और 802 की दक्षिणी-पश्चिमी 
सीमा के साथ - साथ जाती है फिर प्लाट सं० 
789, 800, 792, 791 की पश्चिमी 
सीमा के साथ -साथ प्रागे जाती है और 
ग्राम कुसुरालाई और उम्दा की सामान्य 

सीमा पर बिन्दु ग10 पर मिलती है । 
110 - 111 रेखा ग्राम उदा और कुसुरालाई की 
। सामान्य सीमा के साथ -साथ जाती है और 

बिन्दु ग11 पर मिलती है । 
ग11 -- - 12 रेखा ग्राम उब्धा से होकर प्लाट सं० 1406 , 

1401, 1398, 1393, 1384, 1374 , 
1552, 1378, 1544, 1366, 1364 , 
1339 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ 
जाती है और कोयला धारक क्षेत्र ( अजन 
और विकास ) अधिनियम , 1957 की 
धारा 9 ( 1 ) के अधीन अजित , आई०बी० 
म्लाक - 2 ( आई० बी० बैली कोलफील्ड ) 
देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 22 
( अ ) तारीख 9/ 13- 1- 1981 की दक्षिणी 
सीमा पर बिन्दु ग12 पर मिलती है । 
रेखा कोयला धारक क्षेत्र ( अजन और 
विकास ) अधिनियम , 1957 की धारा 
9( 1 ) के अधीन अजित, आई०बी०लाक - 2 
( आई० जी० बैली कोलफीलास ) देखिए 


ग 1 - ग 2 रेखा ग्राम छरला और खादम की सम्मिलित 

सीमा के साथ -साथ जाती है और बिन्दु ग2 पर 

मिलती है । 
72 - 73 रेखा ग्राम छरला और कुस रालोई की सम्मि 

लित सीमा के साथ- साथ जाती है और 

बिन्दु ग 3 पर मिलती है । 
ग3- 74 ___ रेखा ग्राम कुसुरालोई से होकर प्लाट सं० 

1717 और 1718 की सम्मिलित सीमा 
के साथ -साथ जाती है और बिन्दु ग4 पर 
मिलती है । 


ग12 - - 1 
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LILL 


AT OTO sro 22 ( 3 ) Tera 

And whereas the Competent Authority in pursuanco , of 
9 / 13- 1- 1981 afotor AT Pre 

sçction 8 of the said Act has made his report to the Central 

Government; 
ANU treft att fº futen " my " 

And whercas the Central Government after considering 
Te ft 

the report aforesaid and after consulting the Government of 

Orissa is satisfied that the rights to mine , quarry , boro , dig and 
( 19/ 48) 83 - eftoperoleptor ] search for, win , work and carry away minerals in tho lands 

measuring 400 . 04 hectares ( approximately ) for 988 . 51 acres 

(approximately ) described in the Sohedule appended bercto 
MINISTRY OF STEEL , MINES AND COAL 

should be acquired . 
(Department of Coal) 

Now , therefore, in oxercice of the powors conferred by 
New Delhi, the 16th January, 1985 

sub - section (1 ) of section 9 of tho said Act, the Central Go 

vernment hereby declares that the rights to mino , quarry , 
S . O . 419 :- Whereas by the notification of the Govern bort , dig and search for , win , work and carry away minerals 
ment of India in the Ministry of Energy , Departinent of Coal in tho lands measuring 400 . 04 hectares (approximately ) or 
No . S . 0 , 3524 dated the 18th September, 1982 under sub 988. 51 acres ( approximately described in the Schedule appen 
section ( 1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition ded hereto , are hereby acquired . 
and Development) Act , 1957 (20 of 1957 ) and published in 
Part II , Section 3, Sub - section ( il ) of the Gazette of India dated 

The plan bearing No . C - 1(E ) / III /DDR / 264 -683 dated 
the 9th October, 1982 , the Central Government gave notice 27 -6 - 83 of the area covered by this notification may be los 
of its intention to acquire the rights to mine , quarry , bore , pected in the Ofice of the Collector, Sambalpur (Origsa ) or 
dig and search for , win , work and carry away minerals in the in the Office of the Coal Controller , 1 , Council House Street, 
lands measuring 400 . 04 hectares (approximately ) or 988 . 51 Calcutta or in the Office of the Western Coelfioids Limited 
acros (approximately) in the locality specified in the Schodu ! (Revenue Contral, Coal Estate , Civil Lines, Nagpur (Maha 
appended to that notification ; 

rashtra ). 
SCHEDULE 
IB BLOCK NO . VI (PART- I) 

IB VALLEY COAL FIELD 

DISTRICT SAMBALPUR (ORISSA ) 
MINING RIGHTS 


Tehsil 


District 


$ 1 . Name of village 
No. 


Remarks 


Village 

No. 


Total 
land 


Area in acros 

- - 
Revenue Govt. 
land 

land 


1. Kuuraloi 
2 . Ubda 
3 . Chharia 


26 Lakhenpur 
30 

do 
35 1 - do 


Sambalpur 

-do 
do 


111 . 08 

9 . 46 
302 .61 


158 . 94 
124 . 03 
282 . 39 


270 . 02 Part 
133 . 49 Part 
585 . 00 Part 


988 , 51 


Total : 

OR 


423. 15 565 . 36 
400 . 04 hectares 
(approximately ) 


Plot numbers acquired in villag Kusuraloi : - 791 , 792 , 798 , 
799 , 800 , 801 , 802 , 879 , 929, 930 , 931, 931 / 1658 , 932 to 946 , 
949 , 949 / 1859 , 950 to 963 , 963 / 1944 , 264 to 988, 988 / 1860 , 
989 to 1027 , 1027 / 1861, 1028 to 1043, 1047 to 1051 , 1051 / 1862 , 
1052 , 1052 / 1935 , 1052 / 1936 , 1053 to 1063 , 1087 to 1091 , 1954 
to 1567, 1567 / 1958 , 1568 , 1569 and 1717 . 

Plot qumbers acquired in village Ubda : - 1339 , 1364 , 1365 , 
1374 , 1378 , 1382 , 1388 , 1393 , 1394 , 1395 , 1396 , 1397 , 1398 , 
1401, 1406 , 1407, 1421 , 1422, 1423 , 1424 , 1544 , 1552 , 
1555, 1556 and 1408 . 

Plot numbers acquired in village Chharla : - 36 ( P ), 37 to 41 
41 /607, 41 /609 , 41/ 733 , 42 , 43 (P ) , 44 , 44 /608 , 45 ( P ) , 174 (P ) . 
174 / 599 ( P ), 194 /600 ( P ), 174 /601 (P ), 177 ( P ), 178 to 182, 186 ( P ) 
186 /732 ( p ) , 187 ( P ) , 188 ( P ) , 189 ( P ), 190 , 191 , 192 ( P ), 193 to 196 , 
196 /971, 197 to 200 , 200 /574 , 201 . to 203, 203 /610 , 203 /611 , 
204 to 206 , 206 /612 , 207 to 217, 217 /613 , 218 , 219 , 219 / 739 , 
219 /740 , 219 / 741 , 220 to 224 , 224 /569, 225 to 228 , 228 /614 . 
228 /615 , 229 , 230 , 230 /616 , 230 /617 , 230 /618 , 230 /619 , 231 , 
232. 232 / 568 ,232 / 570 ,232 /620 ,233to235 , 235/622,236 ,2361 621, 
237 to 248 , 248 /623 , 248 /624 , 248 / 726 , 249 , 250 , 250 /626 , 231 


to 260 , 260 /625 , 261 to 266 , 266J729 , 267 , 268 , 268 /627 , 269 to 
274 , 274 /628 , 274 /629 , 274 /630 , 274 /734 , 274 /735 , 2741736 . 
279 , 295 /631 , 275 /632 , 275 / 738 , 276 , 277 , 277 /633 , 278 to 289 . 
289 /723 , 289 /724 , 289 /728 , 289 /730 , 290 to 294 , 294 /634 , 295 
to 297, 297/635, 298 to 300 , 300 /636 , 301 to 311, 311 /637, 312 , 
313 , 313 /638 , 314 , 315 , 315 /639 , 316 to 323 , 323 /643 , 324 to 
327 , 327 /640 , 327 /641, 328 , 329 , 329 /642 , 330 , 330 /644 , 331 ( P ) 
332 , 332/ 645 , 333 to 336 , 336 /646 , 3361647, 336 /648 , 336 / 469 , 
337 to 339 , 339 /650 , 340 to 342 , 342 /737 , 343 , 343 / 565, 343 /566 , 
344 , 345, 345/ 564 , 346 , 347 , 347 /651 , 348 , 348 / 652 , 349 to 354 , 
354 /653 , 355 , 355 /654 , 356 , 357 , 357 /655 , 358 , 359 ( P ) , 359 /656 . 
359 /657, 359 /658 , 359 /669 , 360 to 363 , 363 /659 , 364 to 380 , 
380 /660 , 38 ] to390 ,390 / 661, 391, 392 , 392 /662 , 392 /663, 392 / 664 . 
393 , 393 /665 , 394 , 394 /666 , 395 , 395 /667 , 396 , 397 , 397 /668 . 
398 to 400 , 400 /670 , 401, 4021 402 /671 , 403 , 403 /672 , 404 to 
414 , 414 /673 , 415 , 415 /674 , 413 /675 , 416 , 416 /677 , 417 , 417 /676 , 
418 to 426 , 426 /605 , 427 , 427 /603, 427 /604 , 428 to 437 , 437 ,606 , 
438, 439 , 439 /678 , 440 to 445 , 445 /679 , 446 to 449 , 449 /680 , 
450 , 450 /681 , 431 , 452 , 452 /682, 433 , 434 , 454 /725 , 454 /683 . 
455, 455 /727 , 456 , 456 /684 , 457 to 439 , 459 /685 , 460 to 470 , 
470 /686 , 470 /687 , 471 , 472 , 472 /688 , 473 , 474 , 474 /689 , 475 
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479, 479/ 690, 479 / 691, 480 10 484, 484/ 572, 485t0 490, 490 / 692, 
491 to 493, 491/ 731 , 493 / 693, 494, 494/ 694, 494/ 695, 495 to 
498 , 498/ 696 , 49910501 , 501 / 697 , 501/ 698 , 502 to 504, 504/ 699 , 
505, 505 /700 , 506, 506 /701, 507 to 513, 513/ 702, 514, 515, 
515/ 703 , 516 to 524, 524 / 712, 525, 526, 526/ 713. 527 , 527/ 714 , 
528 , 528 / 742 , 528 / 743, 529, 529 / 704 , 530 , 530 / 705. 531 to 534, 
534/ 715 , 535, 535 / 716, 536 , 537, 537/ 706 , 538, 539 , 539 / 717 , 
540 , 541, 541/ 707, 542 to 550, 550/ 708, 550/709, 551 , 551 /710, 
552 , 553 , 553 / 711 , 544 to 559, 559/ 720, 560 , 560/ 718 , 561 , 562 , 
563, 563/ 719, 566 / 722 and 567 . 


Boundary Description : 
( - C1 Line passes through village Chharla in plot No . 

359 and meets at point Ci . 
Cl - C2 Linc passes along the common boundary of vi. 

llages Chharla and Khadam and moets at 

point C2. 
C2 - C3 Line passes along the common boundary of 

villages Chharla and Kusuraloi and meets at 

point C3 . 
C3 . - C4 Linc passes through village Kaşuraloi along the 

common boundary of plot Nos . 1717 and 1718 

and meets at point C4. 
C4 - C5 Line passes through village Kusuraloi along the 

common boundary of plot Nos. 1717 and 1716 

and meets at point C5 . 
C5 - C6 Line passes through village Kusuraloi along the 

eastern boundary of plot No . 1567 and meets 
at point C6 . 


C6 -- C7 Line passes through village Kusuraloj along the 

southern boundary of plot Nos. 1567 , 1569 , 
1556, 1555 , 1554 , 1060, 10613 1063, 1936 , 1051, 
1047 , 1048 , 1049 , 1042 , 1043, 1087 , . 1091 , 

949 , 946 and 929 and meets at point C7 . 
C7-C8 Linę passes through illage Kasuraloi along the car 

tern boundary of plot No . 879 ( road ) and meets at 

point C8. 
C8- C9 Line passes through village Kasuraloi along the 

southern boundary of plot No . 879 ( road ) and meets 

at point C9 . 
C9- C10 Lines passed through village Kasuralof along the l 

Western boundary of plot No . 879 (road ) south 
western boundary of plot Nos . 801 and 802 then 
procecds along the western boundary of plot Nog . 
798, 800 . 792, 791 ind mcels on common boundary 

of village Kasuraloi ind Ubda at point C10 . 
C10 - C11 Line passes along the common boundary of vill 

ages Ubda and Kasuraloi and meets at point C11. 
C11-C12 Line passes through village Ubda along the western 

boundary of plot Nos . 1406, 1401. 1398, 1393, 1383, 
1374, 1352 , 1378, 1344, 1366 , 1364, 1339 ; and meets 
on the southern boundary of Ib Block - II ( Ib Vallcy 
Coalficld ) acquired u / 6 . 9( 1) of the Coal Bearing 
Areas ( Acquisition and Development Act, 1957 vide 
notification S . O . 22 ( E ) date : 9 / 13 - 1- 1981 at point 

C12. 
C12- C Line passes along the southern boundary of Ib 

Block - II (ib Valley Coalfield. acquired u / s . 9( 1 ) of 
the Coal Bearing Arcas (Acquisition and Develop 
ment ) Act , 1957 vide notification S . O . 22 ( E ) datcd 
9 / 13- 1 -1981 and meets at the starting point C . 


का आ० 420 : - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र में की भूमि 
में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की सभावना है । 

अत : केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है : 

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक स० सी - 1( ई ) III /एच आर 280 - 484 तारीख 4 अप्रैल 1984 का 
निरीक्षण वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) कोयला एस्टेट सिविल लाइन्स नागपुर - 440001 के कार्यालय में या 
कलक्टर छिन्दवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक 1 -काउन्सिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में 
किया जा सकता है । 

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) 
में निर्दिष्ट सभी नक्शों चार्टी और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर 
राजस्व अधिकारी वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला एस्टेट सिविल लाइन्स नागपुर - 440001 को भेजेंगे । 

अनुसूची 
कन्हां उत्तरी ब्लाक 

जिला छिन्दवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 
क्रम ग्राम 

तहसील पटवारी जिला 

हेक्टरों में क्षेत्र टिप्पणियां 
सकिल सं० 

45 
1. उमराड़ी 

छिन्दवाड़ा 32 छिन्दवाड़ा 

89 1 . 717 पूर्ण 
2. पटनिया 

- यथोक्त 32 यथोक्त 

250 . 372 पूर्ण 
3 . सगोनिया 

— यथोक्त 11 - यथोक्स 

312. 927 भाग 
4. पनारा 

- यथोक्स 31 - यथोक्त 

402 . 769 भाग 
5. गारादेवी 

यथोक्त 36 - यथोक्स 

192 . 538 पूर्ण 
6. गारादेवी यथोक्त 

- यथोक्त 

320 . 243 भाग 
1418 GI/ 84 - 3 


- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


सं० 


____ 
12 


- 


- 


- - - - - - - 


-- - - - 


- - - 


- 


- - - 
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- - 


- - 


- - 


- 


-- - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


.. - ... - - - 
7. बिलांवर खुर्द 
8 . बिलावर कलां 
9. मोआरी 
10. बेलखेड़ी 
11. मोहरिया 
12. अलीवाडा 
13. चिखलमऊ 
14. जामई 
15. सुकरी 
16. उमरिया फदाली 
17. टाटरवाड़ा 
18. कोटाखारी 
19. कोटाखारी 
20. फेवलारी 
21. रिछेड़ा 
22. जमण्डा 
23. बिछुआ 
24. छुट्टी 
25. बिलावर खुर्द 


छिन्वघाड़ा 
- यथोक्त 
- यथोक्त 
- यथोक्स -- 
- यथोक्स 
- यथोक्त 
- यथोक्त -- 
- यथोक्त 
यथोक्त 
- यथोक्त 
- यथोक्त 
न्यथोक्त 
- -यथोक्त -- 
- याक्त 
- यथोक्त 
-न्यथोक्त -- 
- यथोक्त 

यथोक्त 
- यथोक्त 


- - - ..- - . -. - . - ..- . -.- - 
___ 32 छिन्दवाड़ा 

32 यथोक्त 
35 - यथोक्त 
35 - यथोक्त 
35 -- यथोक्त 
36 - यथोक्त 
36 - यथोक्त 
36 - यथोक्त 
37 - यथोक्त 
37 - यथोक्त 
53 - यथोक्त 
35 - यथोषत 
35 - यथोक्त 
53 - यथोक्त 
53 - यथोक्त -- 

37 - यथोवत 
53 – यथोक्त 
37 - यथोक्त 
-~-- - यथोक्त 


210 . 191 पूर्ण 
661 . 599 पूर्ण 
400 . 979 पूर्ण 
193 . 980 पूर्ण 
411 , 368 पूर्ण 
232. 425 पुर्ण 

70 . 836 भाग 
507 . 287 पूर्ण 

95 . 247 भाग 
283. 846 भाग 
215 . 223 पूर्ण 
354 . 077 पूर्ण 
655 . 870 पूर्ण 
775 . 053 भाग 
463 . 591 भाग 

29 . 251 भाग 
329 . 587 पूर्ण 
247 . 238 पूर्ण 
75 . 304 पूर्ण 


कुल क्षेत्र : 8582. 421 हे क्टर ( लगभग ) 
अर्थात् : 21 207 . 162 एकड़ ( लगभग ) 


. - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- .- 


- . - . 


. - 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- 


-- - 


- 


- - 


- - 


-- . . 


- 


- -- - . 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - . - - . 


क - ख 


ग - - घ 


म - -- 


सीमा वर्णन 
रेखा उमराड़ी और जुनापानी , बिलावर कलां और जनापानी, बिलावर कलां आवन , गोआरी और करन पिपरिया , 
मोहरिया और ढाला पत्थर , कोटा खारी . और ढाला पत्थर और कोटाखारी और गुदुम ग्रामों की सम्मिलित ग्राम 
सीमा के साथ-साथ जाती है तथा कोटामारी , कोटाखारी आ -यन तथा गुदुम तीनों ग्रामों के जंक्शन पर बिन्दु 
" ख " पर मिलती है । 
रेखा, कोटा खारी आ -वन और . मेंका देवरी बिछुआ और मेंका देवरी बिछुआ और धवासिया ग्रामों की सम्मिलित 
ग्राम सीमा के साथ -साथ जाती है तथा बिछुआ , धबासिया और रिछेड़ा तीनों ग्रामों के जक्शन पर बिन्दु " ग " पर 
मिलती है । 
रेखा, बिछुआ और रिछेड़ा ग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ-साथ जाती है फिर ग्राम केवलारी से और फिर 
ग्राम कोटाखारी आ -वन और मोरकुण्ड टाटखाड़ा और मोरकुण्ड ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है 
और ग्राम टाटखाड़ा मोरकुण्ड और घुट्टी तीनों ग्रामों के जंकशन पर बिन्दु “ घ ” पर मिलती है । 
रेम्बा घुट्टी और मोरकुण्ड उमरिया फदाली और मोरकुण्ठ केवलारी और मोरकुण्ड ग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा 
के साथ -साथ जाती है, फिर केलावरी और रिछेड़ा ग्रामों से होकर जाती है और रिछेड़ा , धबासिया तथा मण्डया 
तीनों ग्रामों के जंक्शन पर बिन्दु " " पर मिलती है । 
रेखा , रिछेड़ा और मंडवा , रिछेड़ा और चारी, रिछेड़ा और पिपराज , ग्छेिड़ा और पाला चौराई केबलारी और 
पालाचौराई केवलारी और नजरपुर, उमरिया फवाली और नज़रपुर ग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ -साथ 
जाती है और उमरिया , फघाली , नजरपुर , और जमकुण्डा तीनों ग्रामों के जंक्शन पर बिन्दु “ च " पर मिलती है । 
रेखा, जमकुण्डा ग्राम से होकर जाती है और बिन्दु " छ " पर मिलती है । 
रेखा, जमकुण्डा और उमरिया , फदाली ग्रामों से होकर जाती है फिर उमरिया , फदाली और घुट्टी की सम्मिलित 
ग्राम सीमा के साथ -साथ जाती है और फिर सुकरी ग्राम से होकर जाती है और सुकरी, जामई और खापास्वामी 
तीनों ग्रामों के जंक्शन पर बिन्दु " ज " पर मिलती है । 
रेखा , जामई और खापास्वामी ग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ-साथ जाती है और जामई खापास्वामी तथा 
तलाबादी तीनों ग्रामों के जंक्शन पर बिन्दु " झ " पर मिलती है । 


च - - छ 
छ ---- ज 


ज 


- म 


[ भाग 1 - 
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म - - 


अ - ट 


ट-- - ठ 


3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : फरवरी , 1955/ माघ 13, 1908 

- -- - - -- - ---- -- -- - -- --- - - -- - --- - - - - - 
रेखा, जामई और इलताबादी , जामई और गारादेवी और बन जामई और जन्नौर , बिस्त चिखलमउ और जनौर 
बिस्ट ग्रामों की सम्मलित ग्राम मीमा के साथ -साथ जाती है और चिखलमउ तथा जनौर, बिस्त ग्रामों की सम्मिलित 
सीमा पर बिन्धु " म " पर मिलती है 
रेखा, ग्राम चिखलमउ से होकर पश्चिम से पूर्व जाती है फिर अलीवाश,चिखलमउ, बैलखेड़ी और चिखलमउ ग्रामों 
की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ -साथ जाती है और बेलखेड़ी तथा गारादेवी आ -वन ग्रामों की सम्मिलित सीमा 
पर बिन्दु "ड " पर मिलती है । 

रेखा , गारादेवी या . व , और चिखलमउ ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ -साथ जाती है और बिन्दु “ ४ पर 
मिलती है । 
रेखा, गारादेवी आ . व. ग्राम से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है फिर गारादेवी और गारादेवी आ -बन पनारा 

और गारादेवी आ - वन ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और फिर ग्राम पनारा से होकर पूर्व से 
पश्चिम जाती है और पनारा और मंगोनिया ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "ड " पर मिलती है । 
रेखा, पनारा और संगोनिया ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ढ " पर मिलती है । 
रेखा, सगोनिया ग्राम से होकर पूर्व से पश्चिम फिर उत्तर से दक्षिण और फिर पश्चिम से पूर्व जाती है तथा 
पनारा और संगोनिया ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु “ ण ” पर मिलती है । 
रेखा, सगोनिया और पनारा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ- साथ जाती है और सगोनिया , पनारा तथा पुरेना 
कोठी तीन ग्रामों के जक्शन पर बिन्दु “त पर मिलती है । 
रेखा, सगोनिया , और पुरेना कोठी मगोनिया और घोड़ाबारी कलां ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ -साथ जाती है 
और सगोनिया , प्रोडावारी और माली तीन ग्रामों के जंक्शन पर बिन्दु “ थ " पर मिलती है । 
रेखा, संगोनिया और माली, पटनियां और माली , पटमिया और बिजोरी , उमराड़ी और बिजोरी उमराड़ी और छाबड़ा 
और उमराड़ी तथा घाटखाफ ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ- साथ जाती है और उमराड़ी, घाटधापा और बुना 
पानी तीनों ग्रामों के जंगणन पर आरंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 

[ सं० 43019/17/84-सी ए] 

समय सिंह , अवर सचिव 


ड 


-- -- ण 


ण - त 


स - थ 


S . O . 420 . - Whereas it appears to the Central Governinent that coal is likely to be obtained from the lands in the locality 
mentioned in the Schedule hereto annexed ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and 
Development) Act , 1957 ( 20 of 1957 ), the CentralGovernmenthereby gives notice of its intention to prospect for coal therein . 

The plan bearing No . C - 1 (E )III/HR / 280 -484 dated the 4th April, 1984 of the area covered by this notification can be inspected 
at the office of the Western Coalficlds Limited ( Revenue Section ), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur - 440001 or at the office of the 
Collector , Chhindwara ( Madhya Pradesh) or at the office of the Coal Controller , I, Council House Street, Calcutta . 

All persons intorested in the lands coverod by this notification shall deliver all maps , charts and other docuinçats referred tu 
in sub - section ( 7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited , Coal Estate, Civil Lines, 
Nagpur -440001 within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette . 

SCHEDULE 

KANHAN NORTH BLOCK 
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 


Villages 


Tahsil 


Remarks 


SI. 
No . 


Patwari District 
Circle No . 


Area in 
hectares 


3 


-aur 


Chhindwara 

•do 
- do 
- do 
•do 


32 Chhindwara 

- do . 
- do 


- do 


- do 


1. Umradi . 
2 . Pataniya 
3. Sagonia 
4 . Panara 
5 . Garadevi 
6 . Garadevi 
7 . Bilwar Khurd 
8 . Bilawar Kalam 

9 . Moari 
10. Belkheri 
11. Moharia 


- do 


- do 


891 . 771 Full 
250 . 372 Full 
312 . 927 Part 
402 769 Part 
192 . 538 Full 
320 . 243 Part 
210 . 194 Full 
661 . 599 Full 
400 . 079 Full 
193 . 980 Full 
411 . 368 Full 


- do 
- do 
- do 
•do . 
- do 


- do 
- do 
- do 
- dur 
-do 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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6 7 , 


1 


2 


5 


Chhindw4r4. 
-do 
- do 


-do 


Chhindwara 
- do 
-do 
-do 
-do 
-do 


-do 


- do 


-do . 


12 . Aliwara 
13. Chikhalmay 
14 . Japiai 
15 . Sukri 
16 . Umaria Fadali 
17 . Tatarwara 
18 . Kotakhari 
19 . Kotakhati 
20 . Keolari 
21, Richhora 
22 . Jamkunda 
23 . Bichhua 
24 . Gbutti 
25. Bilawar Khurd 


-do 


- do 
-do 
-do 
- do 


232 . 425 Full 

70 . 636 Part 
507 . 287 Full 

95 . 247 Part 
283 . 846 Part 
215 . 223 Full 
354 . 077 Full 
655 . 870 Full 
755 . 053 Part 
463 . 591 Part 

29 . 251 Part 
329 . 587 Full 
247 . 238 Full 
75 . 304 Full 


- do 


53 


- do 
- do 
- do 
-do 
- do 
-do 


- do 
-do 
-do 


Total area : 


i.c . 


8582 .421 hectares 
(approximately ) 

21207 , 162 acres 
(approximately ) 


Boundary Description : 
A - B : Line passes along the common village boundary 

of villages Umradi, and Junapani, Bilawar Kalan und 
Janapani, Bilnwar Kalan and Bilawar Kalan R . F . , 
Moari and Karn Piparid , Moharia and Dhala 
Pathar , Kotakhari and Dhala Pathar and kotakhari 
and Guddum and meets on the trijunction of villages 
Kotakhari, Kotakbari R . F . and Guddum at point 


" B * , 


J- K : Line passes through village Chikhalmau from West 

to East , then along the common village boundary 
of villages Aliward and Chikhalzau , Belkhori end 
Chikhalmau and meets on the common boundary of 

villages Belkhorl and Garadevi R . F . at point K . 
K -L ; Ling passcs along the common boundary of 

villagos Garadevi R . F . and Chikhalmau and meets 

at point L . 
L - M : Line passes through villages Garadevi R . F , from 

East to West, then along the common boundary of 
villages Garadevi and Gundevi R . F . , Panara and 
Garadevi R F , and then passes through village 
Panara from East to West and meets on the common 
boundary of villages Panara and Sagoniya at point 

M . 
M - N : Line passes along the common village boundary 

of villages Panara And Sagoniya and meets at point 

N 
NO : Line passes through village Sagoniya from East 

to West, then North to South and then from West 
to East and meets on the common boundary of 

villages Panara and Sagoniya at point O . 
O - P . Line passes along the common houndary or villages 

Sagoniya and Panara and moçts on the trijunction 
of villages Sangoniya , Panara and Purena Kothi at 


point P 


B - C : Line passes along the condmon village boundary 

of villa c . Kotakhari R . F . and Menka Deori, 
Bichhua and Menka Deori , Bichhua and Dhawasia 
and meets on the trijunction of villages Bichhya , 

Dhawasia and Richhera at poin : C . 
C - D : Line passes along the common village boundary 

of villages Bichhua and Richherd , then through 
villago Keolari and then along common boundary 
of villages Kotakhadi R . F , and Morkund , Tatar 
wara and Morkund and meets on the trijunction of 
villages Tatarwara , Morkund andi Ghutti at point 

DY . 
D - B : Line pasges along the common village boundary 

of villages Ghutti and Morkund , Umaria Fadali and 
Morkund . Keolari and Morkund , then through 
villages Kcolari and Richhera and meets on the 
trijunction of villages Richhera , Dhawasia and 

Mandwa at point E . 
E - F : Ling panges along the common village boundary of 

villages Richhera and Mandwa , Richhera and Chari, 
Richhora and Dipraj, Richhera and Palachourai, 
Keolari and Palachourai, Koolari and Nazarpur, 
Umaria Fadalt and Natrpur nd mocts on the tri 
junction of village Umaria Fadall , Nazarpur and 

Jamkunda at point F . 
F -G : Line pasues through village Jamkunda and incets 

at point G . 
G - H : Linc passes through villages Jamkunda and Uma . 

ria Fadall, then along the common village houndary 
of Umaria Fadali ani Ghutti, and then passer 
through village Sukri and meets on the trijunction 
of village Sukri Jamai and Khapaswami at 

point H . 
H - I : Line passes along the common village boundary 

of villages Jamai and Klapaytvami and meets on 
· trijunction of villages Jamai, Khapaswami and 

Datlabadi at point T . 
I - J ; Line passes along the common village boundary of 

villages Jamaj and Databadi. Jamat and Garadevi 
R . Ē . Jamal and Junnor Bist , Chikhalmau and 
JUDDOT Bist and Meets on the common boundary 
of village , Chikhalmau and Sunnor Bist at point 
Y . 


P - Q : Line passes along the common boundary of 

villages Sagoniya and Purena Kothi, Sagoniya and 
Ghorwari Kalan , and meets on the trijunction of 

villages Sagoniya , Ghorawari and Mali at point Q . 
Q - A · Line passes along the common boundary of villages 

Sagoniya and Mali , Pataniya and Mall, Pataniya 
and Bijori, Umradi and Bljori, Umradi apd Chabra , 
und Umradi and Ghaikbana and mects on the tri 
junction of villages Umradi, Ghatkhapa and Juna 
paniat the starting point A . 

SAMAY SINGH , Under Secy . 

[No. 43019 17 84 - CA ] 


पेट्रोलियम मंत्रालय 

TE FETT, 14 prara , 1985 
41. HT 421 : Frifto 947 tota 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान 
राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक 
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1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
ity intention to acquire the right of uscr thcrcin ; 


Provided that any person interested in the vaid land may , 
within 21 duys from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeling under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , H . B . J. Gas Pireline Project , 19 , Indra 
Colony, Sawai Madhopur. 

And every person making such an objection shall also stato 
specilically whether he wishes to be heard ill person or by 
legal practitioner . 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M . P . ) to Sawai Madhopur (Rajastlian ) 

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Atru 


- - - - - - - - - - 


Village 


Survey No . 


Hect. 
tarc 


Are Centi 

tiarc 


- - - - - 


- 


- - 


Baldavpur 


00 
04 
01 


37 
23 
29 


0 20 
0 20 13 
08514 
0 . 06 35 
0 22 56 


INo O -14016/562 /84 - GP] 


पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित 
किया है । 
___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति उम भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधि 
कारी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सी ए एम प्रभाग , 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन परियोजना 49 इन्द्रा 
कालोनी सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी 
की मार्फत । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाइन 

बिछाने के लिए . 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : अटरू 
गांव 

खसरा नं . हेक्टर आर सेंटीआर 
बल्देवग 80 

0 00 37 
0 04 23 
0 01 29 

0 13 29 
0 60 56 
07432 

0 2002 
0 20 13 
0 85 14 

0 06 35 
78 

0 2256 
[ सं . 0 - 14016/ 562/ 84- जी पी ] 
MINISTRY OF PETROLEUM 

New Delhi , the 14th January, 1985 
. S . O . 421. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is in the public interest tbat for the transport of 
petroleum from Bijaipur ( M . P . ) to Sawai Madhopur in Raj 
asthan State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of ſaying such 
pipeline, it is necessary to acquire the righ : of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
soction ( 1 ) of the Section 3 of the Potroleum and Minerals 
Pipeline ( Acquisition of Right of User in the I ndi) Act , 


___ का . आ . 42 . ---- अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान 
राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक पेट्रो 
लियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक 
गस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


- 


21 


38 


० 


और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि 
में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
मे उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा 
घोषित किया है 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्मि उस भूमि 
के नोचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी 
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग एच०बी० 
जे गैस पाईप लाईन परियोजना, 49, एन्द्रा कालोनी, सवाई 
माधोपुर की इस अधिसूचना को तारीख में 21 दिनों के 
भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हरव्य क्ति विनिदिष्टतमा यह 
भी करन करेगा कि क्या वह यह चाहता है उगकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किमी विधि व्यवसाई की मार्फत । 


[ PART II - SEC . 3( ii )] 


452 


THE GAZETTE OF INDIA ; FEBRUARY 2 , 1985 /MAGHA 13 , 1906 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M , P . ) to Sawai Madhopui 
State : Rajasthan District : Kota 

Telhsil : Atru 


- 


- 


- 


Village 


Survey No. 


Hce . 


Are Centi 

are 


tare 


- 


- - 


Haniheda 


08 


69 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


470 
477 
115 


04 


55 


65 


97 


107 
211 


(0 00 
004 
0 21 
0 01 
0 14 65 
0 1644 
0 1670 
0 15 76 

0 11 . 17 
0 01 27 
1 30 70 


96 


111 


अनुसूची 
विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप 

लाईन बिछाने के लिए . 
राज्य : राजस्थान जिला: कोटा तहसीलः अटरू 
गांव 

खसरा नं . हेक्टर आर सेंटीआर 
हानीहेड़ा 69 

00 08 
470 
477 

0 21 40 
115 

00165 
87 

0 1465 
107 

0 1644 

0 1670 
96 

0 15 76 
99 

0 11 17 
112 

0 . 01 27 
72 

__ 

1 3070 
119 

0 19 19 
100 

0 1666 
124 . 

00 
116 

33 
108 

03670 
118 

0 . 3991 
98 

0 08 73 
480 

05174 
110 

0 1776 

0 09 16 
476 

25 26 
481 

82 


99 
112 
72 
119 
100 
124 


116 


108 
JJ8 


98 


480 
110 


0 36 70 
0 3991 
008 73 
0 1 74 
0 17 16 
0 09 16 
0 25 26 
0 10 82 


02 


48 


476 
481 


10 


[ सं . 0 - 14016/ 548/ 84 - जी पी ] 


S . O . 422 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Bijapur ( M .P .) to Sawai Madhopur 
in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission ; 

And whercas it appoars that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 1) of the Scction 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right ot User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of uxr thereinr; 


[ No . O - 14016/548/ 84 - Gr ] 
का , आ . 423. अत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक हैं कि राजस्थान 
राज्य में बिजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक पेट्रो 
लियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

___ और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सी . एण्ड एम प्रभाग 
एच . बी . जे , गैस पाइप लाइन परियोजना 49 इन्द्रा 
कालोनी सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
यह भी कपन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , H . B. J, Gas Pipeline Project , 49, Indra 
Colony , Sawai Madhopur. 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be hcard in person or by 
lçgal practitioner 
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अनसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) सक पाईप लाईन 

बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : अटमः । 

खसरा नं . हेक्टर आर सेंटीआर 
खेमुलीवासला 11 

0 * 0917 
0 33 46 


गांव 


in Rajasthan State pipeline should be laid by thc Oil & Natural 
Gus Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying slich 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annex¢d hereto ; 

Now , threfore , in exerzise of the powers conferred by yub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum und Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 dayy from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelinc under the land to the Com 
Authority Oil & Natural Gay Commission , Construction & 
Maintenance Division , H . B . J . Gas Pipeline Project, 49 , 
Indra Colony , Sawai Madhopur. 


14 


17 


32 


81 


12 


0 


10 
15 


0 
0 
0 


86 
23 
17 
87 
53 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be leard in person or by 
legal practitioner . 


16 / 327 


18 


82 
81 
113 


51 
24 
13 
10 
01 
07 
20 
81 
06 
03 
25 
08 
01 


06 
93 
27 


SCHEDULE 
Pipeline froni Bijaipur (M . P .) 10 Suwai Madhopur (Raj.) 

State : Rajasthan District : Kot: Tehsil : Atru 


0 
0 
0 
O 


- 51 


Village 


Survey No . 


Hect - Are Centi 
are 

Are 


80 


25 
62 


116 


0 


Khodali-Basala 


11 


09 


115 


94 


0 
0 


14 


118 


43 


46 
81 


17 


32 


12 


86 


119 


17 


23 


120 


47 


21 
13 


17 


10 
00 


0 


122 
130 


01 


53 


16 /327 
18 


48 


07 


50 
69 
06 
21 


06 
93 


138 


07 


81 


1 


149 


0 
0 
0 
0 


61 
06 
03 
25 


0 
0 
0 
0 
0 


27 
51 
25 
62 


150 


183 


94 


178 


38 
00 
16 


113 
80 
116 
115 
118 
119 
120 
122 
130 


0 


01 


43 


82 


179 
180 


0 


10 


47 


39 


146 


138 


181 


182 


173 


56 
30 
01 
02 
. 04 
23 . 
00 
65 
03 
04 
31 
18 
04 
46 
24 
08 
06 
28 
00 


149 
150 
183 
178 
179 
180 
146 


298 


305 


30 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


306 


94 
57 
73 
65 
05 
82 
04 
41 
46 
23 
12 
81 
94 


181 
182 


0 
0 


310 


65 
03 
04 


311 
312 


47 
73 
65 
0 $ 
82 


173 
298 
305 
306 


os 


299 


06 


04 


41 


297 
125 


310 
311 


40 
23 
12 


0 


06 


312 
299 
297 
125 


81 


94 


[ 0 - 14016 / 547/ 84 - 114 ? 
S . O . 423 .- Whereas it appears to the Central Government 
that it is nocessary in ihe public interest that for the trans 
port of petroleum from Bijaipur ( M . P . ) to Sawai Madhopur 


[No. 0 – 14016 /547 /84 - -GP ) 


454 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 1985 / MAGHA 13, 1906 


[ PART II - SEC. 3( i)] 


1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the rigbt of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to tho Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, H . B. J. Gas Pipeline Project , 49 , 
Indra Colony , Sawai Madhopur. 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


SCHEDULE 
____ Pipeline from Bijaipur ( M. P.) to Sawai Madhopur 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : 


Atru 


Village 


Survey No. 


Hecta - Art Centi 
are 

are 


Barla 


का . आ . 4:24 - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक हैं कि राजस्थान 

राज्य मे बिजयपुर म०प्र०ा से सवाई माधोपुर तक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

__ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोपित 
किया है । 

बगर्ने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सी एण्ड एम प्रभाग 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन परियोजना 49 इन्द्रा 
कालोनी सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख में 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किमी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । . 

अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज ) तक पाईप लाईन 

बिछाने के लिए 
राज्य . . राजस्थान . .जिला . . कोटा तहसील . . अटरू 
गांव 

खसरा नं० हेक्टर आर सेंटीआर 


415 
420 
396 
419 
398 
421 
423 


051 27 
0 65 30 
0 0 13 
0 1458 
0 2786 

02 12 
0 00 05 


[ No. 0 - 14016/ 5. 19 / 84 - GP] 


का . आ . 425 . . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोक हित में यह आवश्यक हैं कि राजस्थान 
राज्य में बिजयपुर ( म० प्र० ) से मवाई माधोपुर तक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनमूची में वर्णित 
भमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- -- 


- 


- - 


- 


बरला 


1 


115 

0 51 27 
420 

0 65 30 
396 ___0 00 13 
419 

0 1458 
398 

0 2786 
4: 21 

0 02 12 | 
123 

0 00 05 
[सं० 0 - 14016/ 549/ 84 - जीपी ] 


अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद 
सारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सी एण्ड एम प्रभाग एच . 
श्री . जे . गैस पाइप लाइन परियोजना 49 इन्द्रा कालोनी 
सवाई माधोपुर की इस अधिसुचना की तारीख से 21 दिनों 
के भीतर कर सकेगा 


S . O . 424 . -- Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the tians 
port of petroleum froin Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur 
in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the rigbt of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; . 

Now , tbrefore , in exercise of the powers coiderred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act . . 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


- - - - - 


- - - 


-- 


- 


-- - - 


63 


31 


76 


- - 


- - 


- - 


- - - - -- 


- - - 
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विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन 

औरयत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के लिए 

बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि 
राज्य . . राजस्थान ...जिला . कोटा . . तहसील . . छबा में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 
मांव 

__ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
बसरा नं . हेक्टर आर सेंटीआर 

उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 
कमालपुरा 

57 

0 0297 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
58 0 2599 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग 
59 

0 1286 का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा 
60 0 2437 घोषित किया है । 
04 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
0 64 15 

के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
61 

0078 

कारी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सी एण्ड एम प्रभाग , 
[ सं . 0 - 14016/ 550/ 84 - जीपी ] 

एच , बी . जे . गैस पाइप लाइन परियोजना 49 इन्द्रा 
कालोनी सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 

21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
$ .O . 423. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in tho public intercot that for the trans 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हा व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
port of petroleum from Bijaipur ( M . P . ) to Sawai Madhopur 
in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & Natural यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी 
Gas Commission ; 

सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
And whereas it appears that for the purpose of Jaying such . 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 

मार्फ । 
land described in the schedule annexed heroto ; 

- 

अनुसूची 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राम ) तक पाइप 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroloum and Minerpla 
Pipelines ( Acquisition of Right of Ubor in the Land ) Act, लाईन बिछाने के लिए । 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

राज्य . . राजस्थान जिला . . कोटा तहसील . . छवडा 
Provided that any person interested in the said land may , गांव 

खसरा नं . हेक्टर आर सेंटीआर 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

षट्टा 

367 

2 38 49 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Constuction and 
Maintenance Divisin, H. B.J . Gas Pipeline Project , 49 , Indra 
Colony, Sawai Madhopur . 

[सं . 0 . 14016/ 551/84 - जीपी ] 

. S. O . 426. - Whereas it appears to the Central Government 
And every person making such an objection shall also state 

that it is necessary in tho public interest that for the trans 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 

port of petroleum from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur 
legal practitioner . 

in Rajasthan Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural 

Gas Commission ; 
SCHEDULE 

And whereas it appears that for the purpos of laying such 

pipeline, it is necessary to acquiro the right of uşor in the land 
Pipelino from Bijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 

described in the schedule annexed hereto ; 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleun and Minerals 
Village 

Survey No. 

Hect- Are Centi Pipclines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
are 

1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
are 

its intention to acquire the right of user therein ; 
Kamalpura 57 () 02 97 

Provided that any person interested in the said land may, 

within 21 dayg from the date of this notification , object to 
58 0 . 25 99 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
59 0 12 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
24 

Maintenance Division , H . B . J . Gils Pipeline Project, 49 , 
04 

Indra Colony , Sawai Madhopur . 
76 

64 15 And cvery person making such an objection shall also stato 
00 78 specifically whether he wishes to be heard in person or by 

legal practitioner, 
[ No . 0 - 14016/ 550 / 84 -- GP] 

SCHEDULE 
___ Pipeline from Bijapur ( M . P ). to Sawai Madhopur ( Raj.) 

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra 
का . आ . 426 : - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक हैं कि राजस्थान 

Village 

Hoct . Aro Centi 
Survey No. 

aro 

аге 
राज्य में बिजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक 

Ghatta 367 

2 38 49 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

[ No. 0 - 14016/ 551 / 84 - GP] 
1418GI/ 94 - 4 


- . 


- - 


- - 


- 


. - 


. 


86 
37 


60 


63 


61 


पास के का सामान्य सेपर सामान मा राजपा 


- 


107 


09 


0 


14 
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का . आ . 427 : - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत ., 

Now , threfore , in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleudi and Minerals 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक हैं कि राजस्थान Pipelines ( Acquisition of Right of User in the I. and ) Act , 

1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक 

intention to acquire the lixht of USCI threin ) ; 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं प्राकृ 

Provided that any person interested in the said land may , 
तिक गैस आयोग द्वारा पिछाई जानी चाहिए । 

within 21 days from the date of this notification , Object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competnet 

Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
___ और बत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों 

Maintenance Division. H . B . J. Gas Pipeline Project, 49 , 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में धणित । Indra Colony , Sawai Madhopur . 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

And every person making such an objection shall also stato 

specifically whether he wishes to be heard in person or by 
___ अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में Tegal practitioner 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 

SCHEDULE 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 

Pipeline fronu Bijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 

State : Rajasthan District : Kota. Tehsil : Chabra 
का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा Village 

Survey" No . Hect - Are Centi 
घोषित किया है । 

ARO 

are 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितगढ़ कोई व्यक्ति उस Kalakhedi 

108 

0 1099 
102. 

0 2476 
भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सी एण्ड एम 

107 / 133 
प्रभाग एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन परियोजना 49 

110 

109 
इन्द्रा कालोनी सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की 

111 

0 0259 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

112 

0 2346 
101 

0 0078 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
मह भी कपन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 

No. 0 - 14016/557 /84 -- OP ] 
सुनबाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 

का , आ . 428 : - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
मार्फत । 

होता है कि लोकहित में यह मावश्यक है कि राजस्थान 
अनुसूची 

राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक 
विजयपुर ( म . प्र . ) . सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन 

पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं 
बिछाने के लिए 

प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
राज्य : राजस्थान : जिला : कोटा : सहसील : छपना 

बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित 
खसरा मं . हेक्टर आर सेंटीआर 

भूमि में उपयोग का अधिकार अजिप्त करना आवश्यक है । 
कालाखेड़ी 

___ अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
108 0 1099 

उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 ( 1962 
102 

24 

का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रपत्त 
107 

69 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
107/ 133 0 2862 

उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद् 
110 0 2037 

द्वारा घोषित किया है । 
109 

0 1447 
111 

59 

___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
112 

23 46 

के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
106 0 0078 

कारी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग , सी एण्ड एम प्रभाग 
[ सं . 0 - 14016/ 557/ 84-जीपी ] एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन परियोजना , · 49, इन्द्रा 

कालोनी , सवाई माधोपुर की इम अधिसुचना की तारीख 
s . o . 427.. - Whereas it appears to the Central Government स 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Bijaipur ( M . P . ) to Sawai Madhopur . in 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commisslon; 

यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
- And whereas it appears that for the purpose of laying such सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
fand described in the chedule annexed hereto ; 

मार्फत । 


गांव 


76 


09 


02 
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- - - 


- 


- - 


- 


- 
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4 5 
13 84 
1782 
16 . 


Sindani Jacir 


3 
2 
0 


224 


53 


- - - - 


33 


0 2109 
0 08 / 70 

19 
0 01 25 
0 33 32 
0 03 
0 75 23 
0 02 08 


L 


53 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइपलाइन 
बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान : जिला : कोटा : तहसील : अटरू 
गांव 

__ खसरा नं . हेक्टर आर . सेंटीआर 
सीदनी जागीर 34 

0 02 08 
41 

13335 
35 

05139 
224 

2 13 . 84 

0 1782 
29 

0 1694 
56 

0 03 56 
28 

34 75 
0 1188 

0 2109 
. 54 

0 08 - 70 
30 

0 1960 
49 

0 01 25 
50 

0 33 32 
42 

56 
48 

23 
223 

0 02 08 


[ No , 0 - 14016/ 558/ 84 - OP] 


R0 


03 
75 


- 


[ सं . 0 - 140 16/ 558/ 84 - जीपी ] 


S . O . 428. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is neccesary in the public interest that for the transport 
of petroloum for Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur in 
Rajasthan Stato pipolinc should be laid by the Oil & Natural 
Gay Commission ; 

And whercas it appears that for the purpose of laying auch 
pipeline, it is necesary to acquire the right of use in the 
land describcd in the sch : dule annexed hçreto , 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
action ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declarcs 
its intention to acquire the right of uses therein ; 

Provided that any peraon interested in the said land may , 
within 21 days from the dato of this notification , object to 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , H . B . ). Gas Pipeline Project, 49 , 
Indra Colony , Sawai Madhopur . 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whqther he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M .P .) to Sawai Madhopur (Raj .) 
Stato : Rajasthan District : Kota Tehsil : Atru 


का . आ . 429 : - यतः केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान 
राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपर तक पेट्रो 
लियम के परिवहन के लिये पाईप लाइन तेल एवं प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
____ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसभी में गणित 
भूमि में उपयोम का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 19 
62फा 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
सपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशाय एतद् - 
द्वार घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस 
भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी , तेल एवं प्राकातिक गैस आयोग, सी एण्ड एम 
प्रभाग, एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन परियोजना , 49, 
इन्द्रा कालोनी , सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिनों के भातिर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


अनुसूची । 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन 
बिछाने के लिए राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : अटरू 


Village 


. Survey No . 


Hect - 
are 


Are 


Conti 
are 


गांव । 


खसरा नं . 


हेक्टर 


आर . 


से , 


3 4 5 
0 02 08 
13335 
05139 


लोलाहेडी 


232 


1 


52 


Sindani Jagir 


88 


[सं . 0- 14016/ 559/ 84 -जी . पी . ] 


= 


= 


= 


= 
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59 
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- - - - - - - - - - -- - -- 
S . O . 429 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 

अनुसूची . 
of petroleum from Bijaipur ( M . P. ) to Sawai Madhopur in 
Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & Natural विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप 
Gas Commission ; 

लाईन बिछाने के लिए 
And whereas it appears tha , for the purpose of laying such 
pipeline , it io necessary to acquiro ihe right of user in the 

राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील अटरू -- -- - - - -- - - - 
land described in the schedule annexed hereto ; 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub . 

गांव खसरा नं . हेक्टर आर 
gection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroloum and Minerals 
Pipclinca ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 

51 

0 02 35 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 

15 
its intention to acquire the right of user therein ; 

34 94 

63 
Provided that any person interested in the said land may , 

29 63 
within 21 days from the date of this notificațion , object to 

0 54 10 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 

55 

08397 
Maintenance Division , H , B. J. Gas Pipeline Project, 49 , 

14 

० 42 33 
Indra Colony , Sawai Madhopur . 

16 

0 05 51 
And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in perion or by 

10 

0 99 62 
legal practitioner . 

64 

0 55 98 
SCHEDULE 

11 , 

0 0282 
Pipeline from Rijaipur ( M . P.) to Sawai Madhopur 

00470 
States Rajasthan District : Kota Tehsil : Atru 

0 03 28 
Village Survey No. Hect - Are Centi 

[ सं : 0 - 14016/ 661/ 84 - जी . पी .] 
ATO are 

S. O . 430. - Whereas it appears to the Central Government 
Lolahodi 

232 ___ 1 52 88 that it is necessary in the public interest that for the transport 

of petroleum from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur D 

Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
__ No. 0 - 14016 /559/ 84 - GPJ 
Gas Commission; 

And wherçag it appears that for the purpose of laying such 
का , आ . 430 -- यंत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत pipelixo, it is necessary to acquire the right of user in tho land 

described in the schedule annexed hereto ; 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक पेट्रो 

- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerala 
लियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन तेल एवं प्राकृतिक 

Pipelincs Acquisition of Right of Usor in the Land ) Act , 

1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declaros 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may : 
____ और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 

within 21 days from the date of this notification, object to 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित the laying of the pipelide under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । Maintenance Division , H . B . J. Gas Pipeline Project , 49 , 

Indra Colony , Sawai Madhopur. 
अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि 

And cvory person making such an objection shall also state 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 19 specifically whether he wishes to be heard in person or by 

legal practitioner , 
62 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 

SCHEDULE 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 

Pipoline from Bijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद 

State : Rajasthan District : Kota Tehsil Atru 
द्वास धोषित किया है । 

Vilage 

Survey No . 

Hect- Are Conti 
aro 

are 
__ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 

Dara 

51 
के बीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 

15 
• कारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग , 
एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन परियोजना , 49, इन्द्रा 
कालोनी सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख 

0 4233 
से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

0 0551 

0 99 62 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर चयक्ति विनिर्दिष्टतया 

5598 

0 . 0282 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह -यह चाहता है कि उसकी 

0 0470 
सुनवाई गक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी 

0 03 28 
की मार्फत । 

INo. O --14016/ 561 / 84 - GP ) 


02 


35 


63 । 


14 


16 


10 


59 


13 
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- - - - -- - - -- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


3 


4 


5 


971 


[ भाग II -बग 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : फरवरी, 2, 1985/ माप 13, 1906 

- - - - - 
का . आ . 431 : -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान 
राज्य में विजयपर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक पैट्रो 

कवाई -~ -जारी 1470 
लियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन तेल एवं प्राकृतिक 

72 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

1316 /1553 

62 
और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 

12 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में 

979 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

1336 
__ अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन [ भुमि 

972 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ] अधिनियम, 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

1330 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

970 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 

989 
एतद्वारा घोषित किया है । 

23 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के मीने पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 

40 
कारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सी एण्ड एम प्रभाग , 
एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन परियोजना, 49, इन्द्रा , 

53 
कालोनी, सवाई माधोपुर को इस अधिसूचना की तारीख 

1317 
से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

1351 / 1563 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : 

1329 
यह भी कयन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 

1352 
सुनबाई पक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 

44 
मार्फत । 

56 
अनुसूची 
विजयपुर ( म. प्र . ) से . सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप 
लाईन बिछाने के लिए 

31 
राज्यः राजस्थान जिलाः कोटा तहसीलः अटरू 

11 
खसरानं . 

हे . आर . 


32 


1325 


378 


0 07 29 

35 04 
00635 
00188 
0 64 17 
0 0667 

40 34 
_ 0 03 32 
00203 
00005 
0 00 28 

0 25 40 
0 05 . 03 
0 02 34 
0 56 38 
0 3105 
0 2940 
00391 
0 00 74 
00461 
06060 
05263 
0 07 29 
03975 

0 2493 
0 01 63 

0 5271 
006 86 

00 18 
0 01 12 
0 47 28 
008 94 
0 25 17 
0 13 . 64 

16 
000 94 
0 03. 
0 20 77 
000 

19 
000 
0 03 
0 27 
056 

37 
0 04 23 

0 1885 
0 00 43 


387 


29 


. 


978 


गांव 


58 


- 


- 


- 


1453 


कवाई 


75 


57 


985 
990 
981 
1327 


04 


13 


3 4 5 
0 1505 

46 
50 33 

47 
0 30 51 
0 00 07 
0 1162 
002 35 

23 


60 


988 


10 


379 


982 


956 


969 


955 


F7 


16 


980 


957 


43 


70 


04 


54 


03 


987 


63 


29 


55 


1316 


30 


1364 


1448 


0 1303 
03081 

0 0282 
07691 
0 07 29 


52 


1471 


386 


1326 


385 
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- 


v 


3 
0 


- 


- - 
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- 


4 
16 
04 
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23 
70 


377 


1364 


62 


971 


23 


64 


32 


30 
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S 

SSS = - = 
3 4 5 

1 

Rrvai - Contd . 
07 

955 
31/ 1554 03 96 

957 
376 0 17 17 

987 
0 1 53 01 

1316 
381 0 00 15 

1448 
0 32 87 

1471 

1326 
0 48 27 

1470 
388 

0 33 15 
389 0 09 17 

1316 / 1953 
391 39 04 

12 
392 03 53 

979 
393 

1336 
0 12 94 

972 
1454 

0 31 54 
1466 0 12 94 

1330 

970 
1365 0 00 05 

989 
973 

0 00 89 
241 09 

40 
21 01 

1325 
22 0 36 35 

1317 
1455 0 12 . 09 

1351/1563 
[ 7 . 0 - 14016 546 184 - 7 . 9 ] 

378 

1329 
S . O . 432 . -_ Whereas it appears to the Central Government 

1352 
that it is necessary in the public interest that for the transport 

44 
of petroleum from Bijaipur (M . P .) to Sawai Madhopur in 

56 
Rajasthan State pipeline should be laid by thc Oil & Natural 

387 
Gas Commission ; 

And whorcas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is neccssary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed heroto ; 

Now , therefore , in exercise of the power , conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mincrals 

1453 
Pipelines ( Acquisition of Right of Uscr in the Land ) Act , 
1962 (50 of 1962), the Central Goernment hereby declares 

985 
its intention to acquire the right of user therein ; 

990 
Provided that any rerson interested in the said land may , 

981 
within 21 days from the date of this notification , object to the 

1327 
laying of the pipeline under the land to the Competent 

988 
Authority , Oil & Natural Gag Commission , Construction & 
Maintenance Division , H . B . J . Gas Pipeline Project, 49 , 

982 
Indra Colony, Sawai Madhopur, 

969 
And overy person making such an objection bhall also state 

980 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
tegal practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur (M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil • Atru 

386 
Village 

Survey No . Hecta - Aro Conti 
are : aro 

31 /1554 

376 
3 4 5 

377 

381 
Kavai 0 15 05 

42 
46 57 
50 33 

388 
60 47 

389 
30 51 

391 
10 00 

392 
. 379 0 11 62 

393 
956 0 02 35 

1454 


978 
58 


75 


0 


20 77 
00 48 
1957 
00 05 
0343 
27 98 
56 37 
04 23 
18 85 


0 


0 
0 


385 


0 


17 
53 


17 
01 


15 


0 


32 


87 


33 


15 


31 


54 
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मारत का राजपत्र : फरबरी, 2, 1985/माष 13,1906 
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- - - --- - 


--- - 


- -- 


- 


- - - - 


- - 


- -- - - - 


- - - - - -- - --- - - -- - - - --- --- 


-- - - - 


-- 


3 


4 


5 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


-- 
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1455 
1466 
1365 
973 
241 


5 


21 


0 
0 


01 
36 


35 


04 


25 


[ No. O -~ 14016/546/84 - G . P.] 


34 
43 

0 30 29 

03096 
47 / 295 

0 02 29 
46 

0 2792 
45 

46 
38 

56 
0 01 47 
51 

0 02 97 
52 

0 3979 

26 73 
55 

6 34 16 
53 

0 21 98 
1 / 295 

00149 
[ सं . 0 - 14016/ 554/ 84 - जी . पी . ] 


50 


54 


- - 


- 


- - - 


- - - 


का . आ . 332 : --- यत : केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान 
राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक पेट्रो 
लियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन सेल एवं प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी , तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग , 
एप . बी . जे . गैस पाईप लाईन परियोजना, 49 इन्द्रा 
कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा. आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
यह भी कयन करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी 
सुमवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


S . O . 433 .. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Bijaipur ( M . P . ) to Sawai Madhopur in 
Rujasthan Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gus Commission; 

Add whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is pocessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum uid Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this cotification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, H. B . I . Gas Pipeline Project , 49 , 
Indra Colony , Sawai Madhopur . 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to he heard in person or by , 
legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur (M .P .) to sawai Madhopur (Raj. ) 
State : Rajasthan - - - - - - District Kota ---- - Tehsil Chabra 


Village 


Survey No . 


Hec . Are 
taro 


Cen 
tiaro 


3 


4 


5 


Bhonra 


000 
0 30 


29 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन 
विछाने के लिए 
राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील छबड़ा 
गांव 

खसरा नं . हे , भार , मेन्टीआर 
1 

3 4 5 
भौंरा 

0 . 00 30 
0 30 29 
0 0802 

U 48 41 
11 

023 17 
0 38 31 

75 


35 


43 


44 


47/ 295 


A6 


45 


14 


0 
0 


2556 
01 . 47 


15 


04 


50 . 


. 


- - - - - - - - - 


- - 


- - 


- 


- - - - - -- 


- - 


-- - - - - -- 


- _ . 


. - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- -- 


- 


- 


- - 


LAL 


. 


-- - - - - - - 


- - - - 


- 


- 


-- - - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- - - - 


- - - -- - 


- - -- 


- - - - - - 
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। 

. 
3 4 5 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
- - -- - -- - -- - 

pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
0 02 97 

land described in the schedule annexed hereto ; 
0 39 79 
0 2673 

Now , therefore , in exercise of the powers conſeried by sub 
. 0 34 . 16 section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
53 0 21 98 

Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
0 
1/ 295 

1 

1962 ( 50 of 1962 ). the Central Government hereby declares 
49 

its intention to acquire the right of user therein : 
[ No. 0 -14016 / 552/84- G.P.] 

Provided that any person intercoted in the said land may , 

within 21 days from the date of this rotification , object to 
का . आ . 433 : – यतः केन्द्रीय सरकार को यह the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक हैं कि राजस्थान 

Maintenance Division , H . B. J . Gas Pipcline Project , 49 , 
राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक पेट्रो 

Indra Colony , Sawai Madhopur . 
लियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन सेल एवं प्राकृतिक And every person making such an objection shall also state 

specifically , whether he wishes to be heard in person or by 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

legal practitioner . 
और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 

SCHEDULE 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित 

Pipeline from Bijaipur( M . P.) to Sawai Madhopur ( Raj.) 
भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

State : Rajasthan- - ~- District Kota .-- -- Tehsil Chabra 
___ अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि 

Survey No. Hect.ire Area Centiare 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 

Village 
अधिनियम , 1962 Yaninpura Nayagaon 82 

08662 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

0 0883 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 

79 

0 8454 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 

85 

0 18 41 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

INo . 0 -14016/ 553 /84- G. P.] 
बशर्ते कि उनस भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 

का , आ . 434 : - यत : केन्द्रीय सरकार को यह 
कारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग 

प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान 
एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन परियोजना , 49, इन्द्रा 

राज्य में बिजयपुर ( म . पु . ) से सवाई माधोपुर तक पेट्रो 
कालोनी , सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख 

लियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन सेल एवं प्राकृतिक 
से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया ___ और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
मार्फत । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि 
अनुसूची 

में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) सक पाईप 

( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
लाईन बिछाने के लिए 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 

उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय 
राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील छबड़ा 

एतद्द्वारा घोषित किया है । 
गांव खसरा नं . हे . आर . सेन्टीआर 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई क्ति , उम भूमि 

के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
यमीन पुरा 82 08662 

कारी , सेल एवं प्राकृतिक गैम आयोग , सी . एण्ड एम . 
नया गांव 

0 0883 

प्रभाग , एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन परियोजना, 
79 

84 

49, इन्द्रा कालोनी सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की 
85 

1841 

तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
- - - - - - - - - - - - - 
[ सं . 0 .- 14016/ 553/ 84 - - जी . पी . ] 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
S . O . 431 , - Whereas it appears to the Central Government यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Bijaipur ( M . P . ) to Sawai Madhopur in उसकी मनबाई व्यक्तिगत रूप से हो या किमी विधि व्यवसायी 
Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission: 

की मार्फत । 


- 


- - -- - 


- - 


- - - - - - - - - - - 


- 


- - - 


81 


54 


- [ भाग [I - खण्ड 3 { ii )] 
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SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M . P. ) - . - to Sawai Madhopur ( Rai. ) 
State : Rajasthan - District Kota -- - - - Tehsil Chabra 


__ अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप 
लाईन बिछाने के लिए 

राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील छबडा 
गांव खसरा नं , हे . आर , सेन्टी 

आर 


Village 


Survey No. 


Hoc - Ara . Cen 
taro 

tiarc 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - . - 


- . -- 


- - 


- - 


- 


Ghatti 


- 


- - - - 


- - 


- - - -- - - 


- 


0 


. 


घट्टी 


102 


98 


99 


96 


97 


24 


91/ 204 
91/ 205 
91 / 220 
162 
160 


94 


50 


164 


165 
167 
202 


02 
91 / 204 
91 / 205 
91 / 220 
162 
160 
164 


95 


D 


12533 

0 2994 
0 01 25 
0 2302 

65 
00698 

38 
0 10 31 
0 1058 
0 11 18 
0 55 23 
0 04 54 

0 - 50 34 
. 0 5242 

26 73 
0 1307 . 
0 01 78 
0 00 71 
00 

27 
0 00 04 
00006 
0 01 19 
0 00 16 
0 01 18 


165 


119 
146 
147 
148 
149 
159 
161 
. 


187 


19 
00 16 

0 1 18 
No . 0 - 14016/ 554/ 84 - G.P.] 


202 


85 


119 


146 
147 
148 
149 
159 


161 


[ सं . 0 - 14016 / 555 / 84 - जी . पी . ] 


S . 0 . 434. - Whereas it appears to the Central Goernment 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur in 
Rajasthan State pipeline shovid be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


का . आ . 435: -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान 
राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक पेट्रो 
लियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन सेल एवं प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भुमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें . 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एसद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस 
भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी , तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग , सी एण्नु एम 
प्रभाग, एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन परियोजना, 49 , 
इन्द्रा कालोनी , सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land , 
described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in cxercise of the powery confcrrod by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962) , the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of lscr therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, H . B . J. Gas Pipeline Project , 49 , 
Indra Colony , Sawai Madhopur . 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 
1418 684 - 5 


- - - -- 


- 


- - 


- - - . 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


. 


130 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


अनुसूची 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


-- 


निम्बोदा 


. 
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अनुसूची 

भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम . 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपर ( राज . ) तक पाईप प्राधिकारी , तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम 
लाईन बिछाने के लिए 

प्रभाग , एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन परियोजना, 49 

इन्द्रा कालोनी , सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की 
राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील छबड़ा 

तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
गांव 

खसरा नं . हे . आर . सें . 
- -- - - -- 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
कसोली 129 

- - 
04604 

यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
131 

0 1752 मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी . विधि व्यवसायी 

00208 की मार्फत । 
[ सं०0 - 14016/ 554/ 84 - जी , पी .] 

s . O . 435. -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 

विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
of petiolcum from Bijaipur ( M . P . ) to Sawai Madhonur in 

पाईप लाईन बिछाने के लिए 
Rajasthan State pipeline ghould be laid by the Oil & Natural 
Gay Commission ; 

राज्य ; राजस्थान जिला : कोटा तहसील : अटरू 
And whereas it appears that for the purpose of laying yuch 
pipelipt, it is necessary to acquire the right of user in the land गांव खसरा नं . . है . आर से . 
described in the schedule annexed hereto ; 

- - - 

- - - - - - - - - 
Now , therefore, in exercise of the powers confered by sub 

41 

04892 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 

0 2352 

23 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hercby declares 

44/ 449 

00588 
ito intention to acquire the right of usor therein ; 

- - -- - - - - - - 
Provided that any person interested in the said land may , 

[ सं . 0 - 14016/ 560/ 84- जी . पी . 
within 21 days from the date of this notification, ohject to 
the laying of the pipeline under the lond to the Competent S. O . 436. -- Whereas it appears to the Central Government 
Authority , Oil & Natural Gas Commission. Construction & 

that it is necessary in the public interest that for tho transport 
Maintenance Division, H . B. J . Gas Pipeline Project , 49 , of petroleum from Hijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur in 
Indra Colony, Sawai Madhopur . 

Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
And every person making such an objection sliall also state 

Gas Commission ; 
specifically whether he wishes to be heard in person or by And whereas it appears that for the purpose of laying such 
legal practitioner . 

pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land 

described in the schedule annexed hereto ; 
· SCHEDULE 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
Pip :line frem Vijai Pur ( M . P.) to Sawai Madhopur ( Rajasthan ) 

section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra 

Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 

1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
· Village Survey No. Hec - Are Cen 

its intention to acquire the right of user therein ; 
- ---- - - - - - - 

- thare 
- are _ _ 

Provided that any person interested in the said land may . 
Kaisholi 

129 0 4604 

within 21 days from the date of this notification , object to 
131 0 1752 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 

0 02 08 Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
- --- -- - - -- - - -- - - - - - No. 0 - 14016/ 554/84 _ G.P1 

Maintenance Division. H . B . J . Gas Pipeline Project , 49 , 

Indra Colony , Sawai Madhopur . 
का . आ . 436 : --- यतः केन्द्रीय सरकार को यह · And every person making such an objection shall also state 
प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान 

specifically whether he wishes to be beard in person or hy 

logal Practitioner. 
राज्य में बिजयपर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर सक पेट्रो 
लियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन तेल एवं प्राकृतिक 

SCHEDULE 

Pipeline from Vijai Pur (M .P .) to Sawai Madhopur 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Atru 
____ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 

Village 

Survey No. Hec - Are . Cen 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित 

tare . tiare 
भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

Nimboda 

04892 
44 

0 23 
अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि 

44/ 449 

00588 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 

[ No. 0 - 14016/560/ 84 _ G . P.] 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

का , आ , 437:- - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 

होता है कि लोकहित में यह आवश्यक हैं कि राजस्थान 
उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय 

राज्य में विजयपर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक पेट्रो 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

लियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन तेल एवं प्राकृतिक 
बशर्ते कि उम्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
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S . O . 437. - Whereas it apnears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Bijaipur ( M .P .) to Sawai Madhopur in 
Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission; 


And whercas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of liser in th , 
land described in the schedule annexea hereto ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by un 
Rection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , ohject to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission. Construction & 
Maintenance Division, H . B . J. Gas Pipeline Project , 49 . 
Indra Colony , Sawai Madhopur , 

And every person making such an obiection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
- legal practitioner . 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनो को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । . 
___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस 
भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी , तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम 
प्रभाग एच . बी . जे गैस पाईप लाईन परियोजना , 49 
इन्द्रा कालोनी मवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट 
तया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि 
उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यव 
सायी की मार्फत । 

. अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र. ) से सवाई माधोपर ( राज . ) तक 
पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा 
गांव खसरा नं . हे . आर . से . 
1 2 

3 4 
001040 
00298 
064 

04396 
161 

0 34 30 
162 

08678 
0 56 42 

02351 
159 

0 04 46 
188 

0 20 79 
190 / 333 007 43 
190 

0 2703 
191 

0 2465 
192 

00386 

0 4331 
240 

___ 

1 57 69 
278 

0 , 3373 
290 

0 4472 
__0 77 22 

0 01 78 
277 

__ 0 0804 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M . P.) : to Sawai Madhopur ( Raj. ) 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra 
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- 
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Village 


Survey No. 


Hec - Are 
tare 
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tigre 


-- . 


- . 


रीछडा 


Reenchda 


01 04 
02 98 
6400 

96 


43 
34 


30 


162 . 


86 


14 


56 


87 
__ 42 

51 


23 


46 


164 


164 
159 
188 
190/ 333 
190 


19 . 


20 
07 
27 


03 


191 


०००००००००००००००००००००००० 
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241 


240 
278 
290 
288 


241 


. 


277 
279 
246/ 331 
160/ 371 


0 00 55 
00004 


02 


988 


287 
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का . आ . 438 यत ; पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पैट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का . आ . सं . 3736 तारीख 30-10- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में . 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था ; 
- और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है ; 

. अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म. प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : बारा 
गांव - खसरा नं . हैक्टर आर सेन्टीआर 


And whereas thc Competent Authority has under Sub - Sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to the 
Government ; 

And furcher whereas the Central Gjovernment has, aftcr 
considering the said report , decided to ucquire the right of 
user in the landy specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central Go 
vernment hereby declares that thc right of user in the vaid 
lands specified in the schedule apnended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Governinent directs that the 
right of usor in the said lands shall instead of vesting in Cen 
tral Government vests from this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission frce 
from encumbrances. 

SCHEDULE 
Pipeline from Vijay Pur ( M . P .) to Sawai Madhopur (Raj) 
State : RAJASTHAN District : KOTA Tehsil BARAN 

- - - - - - - - - 
Villge Survey N . . Hect re A n contiarc 
Nalaka 386 

0 . 0420 
398 

0 65 40 
400 

028 10 
417 

05 50 
418 

0 06 30 
384 

0 30 30 
383 

0 06 10 
399 

0 04 20 

No. 0 - 14016/228 /84 - G. P.] 
का . आ . 439 यत : पट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पैट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का . आ . मं . 5923 तारीख 12-11-84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए जित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था ; 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है ; 
. और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का । 
विनिश्चय किया है ; 

अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एसदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 

अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अर्जित किया जाता है ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
सारीख में निहित होगा । 
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S .O . 438 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Enersy , Departmeni of Petroleum 
S . O . 3736 dated 30 - 10 - 84 under sub - section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of user 
in the land specified in the schedule appended to that notifi 
cation for the purpose of laying pipeline ; 
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___ अनुसूची 

Central Government vests from this date of the publication 

of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
विजयपुर (म . प्र. ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 

from cucumbrances. 

SCHEDULE 
. पाइप लाइन बिछाने के लिए 

Pipeline from Bijaipur ( M. P. ) to Sawai Madhopur ( Raj .) 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा . . तहसील : बारा State : Rajasthan--- - - District Kota -- - - Tehsil Baran 
गांव । खसरा नं . हैक्टर आर सेन्टीआर 

Village 

Survey No. Hec - Aro Cen . 
- - - - - - - - . - . - 

tare 
बम्धूलिया जागीर 17 

0 3690 

Bamboolia Jagir 
30 

60 
26 

0 1280 
28 

0 16 . 50 

0 55 50 
43 

0 2460 
63 

04 60 

0 46 . 40 , 
67 0 17 10 

110 
0 1000 

111 
05050 

116 
72 0 3750 

121 
110 32 50 

122 
111 0 41 70 

125 
116 0 37 10 

127 
118 06 

130 . 

0 21 . 30 
56 

00180 
121 23 

0 02 90 
122 0 41 70 

0 02 40 
120 00560 

0 02 90 
129 

0 05 20 
125 

0 28. 60 
127 

[ No. 0 - 14016/ 261 / 84 - G. P.] 
00540 

का . आ . 440 : - ~ यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
130 

0 2130 
56 

लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
00180 

1962 ( 1962 का 50 ) की धारा , 3 की उपधारा ( 1 ) 
38 00290 

के अधीम भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पैट्रोलियम विभाग 
107 _0 02 40 

को अधिसूचना 
00290 
128 

का . आ . सं . 3924 तारीख 12- 11- 84 
129 0 05 20 

द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में 

विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन 
[सं . 0 -14016/ 26 1/8 4-जीपी ] 

का बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना 
$. O . 439 , -- Whereas hy notification of the Goverament of आशय घोषित कर दिया था ; 
India in the Ministry of Encrgy, Department of Petroleupi 
S . O , 3923 dated 12 - 11 - 84 under sub -section ( 1 ) of Section 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
3 of the Petrolcum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Kight of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
Government declared ita intention to acquire the right of user 
in the land specified in the schedule aprended to that notifi दे दी है ; . 
sation for the purpose of laying pipeline ; 

. और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
And whereas the Competent Authority has under Sub -Sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to the विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
Government; 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
And further whereas the Ceotral Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 

विनिश्चय किया हैं ; 
lişer in the lands specificd in the schedule aprended to this 
notification ; 

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
Now . therefore , in exercise of the power conferred by sub ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 

सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
lands specified in the schedule aprended to this notification 

संलग्न अनुगूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
hereby acquired for laying the pipeline ; 
And further in cxercise of power conferred by sub - section 

अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवद्वारा 
( 4 ) of that section . the Central Governtnenr directs that the अजित किया जाता है । 
right of user in tht said lands shall instead of vesting in 
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50 
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- - - - - - - - - - - - - 
और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 

ment declared its intention to acquire the right of user in the 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
land specified in the schedule uppended to that notificution for 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 

the purpose of laying pipeline ; 
निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी 

And whereas the Competent Authority has under Sud - cu 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख tion ( I ) of Section 6 of the said Act, submitted report to the 

Government; 
से निहित होगा । 
अनुसुची 

And further whereas the Central Government has , after con 

Bidering the said report , decided to acquire the right of user 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 

in the lands specified in the schedule appended to this notifi 
पाइप लाइन बिछाने के लिए 

cation ; 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : बारा 

Now , therefore , in excrcisc of the power confcrred by sub 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
गांव खसरा न . हैक्टर आर सेन्टीआर Government hereby declares that the right of user in the saint 

lands specified in the schedule appended to this notification 
इक्ले रा 

1411 0 33 50 

hereby acquired for laying the pipeline : 
1422 0 46 10 

And further in cxercise of power conferred by sub -section 
1314 0 2950 

(4 ) of that section , the Central Government Jirects that the 

right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
1243 02760 tral Government vests from this date of the publication of this 

declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
1245 0 2000 

encumbrances , 
1247 0 . 0400 

SCHEDULE 
1254 

13 

10 
1253/ 1574 

Pipeline from Bijaipur ( M .P .) to Sawai Madhopur (Raj .) 
00 

State : Rajasthan - . - District : Kola - - - Tehsil Baran 
1273 

0 1740 
1275 0 33 20 

Village 

Survey No. Hec - Are Cen 

tarc 

tiare 
1276 00100 
1286 0 1980 

Eklera 

1421 
1267 00180 

1422 

0 46 10 
1314 

0 29 50 
1265 0 1500 

1243 
1266 0 38 40 

1245 

1247 
0 22 . 30 

1254 
1315 00290 

1253/1574 
1316 00180 

1273 

1275 
1317 0 06 70 

1276 
1351 0 15 . 30 

1286 

1267 
1352 0 1680 

1265 
1375 00300 

1266 

38 40 
1376 03800 

1358 

22 

1315 
1416 0 88 10 

1316 
1417 - . 06 70 

1317 
1358/ 1591 

1351 
26 

1352 

16 
1419 05 70 

1375 

03 
1336 0 0240 

J376 

1416 
1373 0 3250 

1417 
1412 , 0 69 70 

1358/ 1591 
1413 0 00 

1419 
20 

1336 
1420 0 00 10 

1373 
1248 0 00 40 

1312 

0 69 70 

1413 
1411 08 70 

1420 

0 00 10 
[ सं . 0 -14016/ 26284- जी पी ] 

1248 

0 00 40 
1411 

0 08 70 
S . O . 440 . - Whereas by notification. of the Government of 
Lodis in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3924 dated 12 - 11 - 34 under sub- section ( 1 ) of Section 3 

[ No . O - 14016/ 262/ 84 - G . P. ! 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 


1358 


15 


60 


8888888 


000 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 


- - - - - - - - 
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469 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


3 


4 


5 


- 216 


217 


229 


225 


224 
228 
172/ 860 
157 


03570 
0 - 34 50 
0 36 30 
0 10 20 
0 30 90 
0 2880 
0 1970 
0 0 10 
03490 

68 
___1 04 50 

54 60 
0 4530 

03 


158 


153 


70 


176 


140 


141 
108 


60 


172 


05 


80 


175 


179 


का . आ . 441: - यतः , पट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के उर्जा मन्त्रालय , पेट्रोलियम 
विभाग की अधिसूचना का० आ० सं 3739 तारीख 
12-11- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार 
की पाइप लाइनों को बिछाने के लिए प्रयोजन के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
__ और , यतः , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और , आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनु 
सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित 
करने का विनिश्चय किया हैं । 

अब , अतः , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्स भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद द्वारा अर्जित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
की इस तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र. ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 

पाइप लाइन बिछाने के लिए . 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : यॉरा 
गांव खसरा नं . हैक्टर आर सेन्टीआर 

3 4 5 


180 


36 


0 
0 
0 

0 
___ 
0 

0 
0 


1500 
0960 
10 50 
. 00 30 
00 20 
0930 
11 10 . 


159 


186 


226 


1 


[ सं . 0 -14016/ 234/ 84- जी . पी . ] 


S .O . 441. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleurs 
S . Q . 3739 dated 30 - 10 -84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petrolem and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in I and ) Act , 1962 (50 of 1962) , the Central Govarn 
ment declared its intention to acquire the right of uger in 
the land specificd in the schedule Appended to that notifica 
tion for the purposo of laying pipeline : 


And , whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section (1 ) of Section 6 of the said Act, subinilted report 
to the Government ; 


34 


03 


60 


And , further, whereas the Central Governinent has, after 
considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specificd in the schedule appended to 
this notification ; 


35 


151 


152 


82 


145 


0 43 20 
00180 

40 
0. 00 30 
00530 
03390 

0 1390 
0 00 30 
0 0960 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


165 


166 


171 


156 


181 


___ And , further in exercise of the power conferred by sub-sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of voşting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
encumbranccs . 


185 


14 


40 
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SCHEDULE 
Piplinc from Vijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan -- - District : - Kota -- --- Tehsil - Baran 


Village 


Survey No. 


Hec - Arc 
tare 


Cen 
tiara 


निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन 
को इस तारोख से निहित होगा । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
पाईप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला बूटी तहसील : कै शीरान पाटन 

सब तहसील : इन्द्रगड़ 


Barana 


34 


( 
00360 

43 


35 


. 


गाँव 


खरली खुर्द 


A8 


151 
152 
145 
165 
166 
171 

156 
181 
185 
216 
217 
229 
225 
224 . 
228 
172 / 860 
1157 
158 
153 
176 
140 
141 
108 
172 
175 
179 
180 


००००००००००००००००००००००००००००००० 


JLAMA 


32 


36 


159 
186 


खसरा नं . हैक्टर आर सेन्टीयर 

0 44 10 

0 29 40 . 
10 0 03 30 

20 

03 70 
15 

29 60 
29 

0 . 0340 
31 

19 60 

0 34 . 20 
- - - - - - - -- 

[ सं . 0 - 14016/ 11/ 84/ जी पी ] 
S . 0 , 442. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum 
S . O , 3892 dated 12- 11 - 84 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petrolcum and Minerals Pipelines (Acquisition of Rigbt 
of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Gov 
Dent declared its intention to acquire the right of uger in 
the land specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline; 
___ And , whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 
__ _ And , further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
urger in the lands specificd in the schedule appended to thin 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sut 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hercby declares that the right of user in the said 
lands Apecified in the schedule appended to this potification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And , further , in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that Rection , the Central Government directs that the 
right of uger in the said lanils shall instead of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the Dil & Natural Gas Commission 
free from encumbranccs . 


226 


10 


- 


- - 


- - 


- - 


[ No. 0 - 14016/ 234/ 84 -- G . P.] 


का . आ , 442 : - - अतः, पैट्रोलियम और खमिज पाइप , 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) . अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम 
विभाग की अधिसूचना का . आ . 3892 तारीख 12 - 11 -84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और , यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे 
दी है । 

और, आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस . अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार 
अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः, उक्त अधिनियम कीधारा 6 को उपधारा 
( 1 ) वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त ममियों में उपयोग का 
अतिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 

और मागे उस धारा की उपधरा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 


- - 


- - - 


-- 


- - 


- - - - 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshoraipajan 

Sub . Tch. : Indar Garh . 
Village 

Survey No. Hec - Are Cen 

tarc 

tiare 
Kherli Khurd 

0 44 10 

0 0330 
048 

0 03 - 70 
029 60 
0 03 40 

0 1960 

0 34 20 
INo . 0-14016 171 /84 - GP] 


20 


-- - 


- 


- 
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S. O . 443 . - Wherean by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum 
S . O . 3725 datod 30 - 10 - 84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of tho Petrolour and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Govern 
megt declared its intontion to acquire the right of user in the 
land specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, suboritted report to 
the Government ; 

And furthor whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 
___ Now , therefore, in exercise of the Power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the scbedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shull instead of vesting in Cen 
tral Government vests from this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
encumbranccs . 

SCHEDULE 
Pipeline from Vijaipur ( M . P.) to Sawal Madhopur (Raj.) 
Stato : Rajasthan District : Kota Tehsil : Baran 


का . मा . 443 . - यत. पैट्रोलियम और अमिज पाइप 
लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का वर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रलय , पैट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का . आ . सं . 3725 तारीख 30- 10- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 
___ और बागे पतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार जित करने का 
विनिश्चय किया हैं । 
___ अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतबद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 
___ और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त ममियों में उपयोग का अधिार केन्द्रीय सरकर 
में निहित होने के बजाय सेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 

में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहिस होगा । 

अनुसूची 
विजयपुर (म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप 
लाश्न बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : पारा 
गांव 

खसरा मं . हेक्टर मार सेन्टीयर 
सुन्दलक 

0 25 . 20 

26 10 

0 2250 
896 

0 1390 , 
911 

0 2880 
913 

08 00 
921 

03160 
922 

36 00 
894 

03380 
899 

00360 
00500 

00450 

( सं . 0 - 14016/ 216184- जी पी ] 
1418GI[ 84- 6 


Village 

Survey No . Hec - Are Cen 

tare tiaro 
Sundlak 

923 

0 . 25 20 
917 

0 26 10 
897 

0 2250 
896 

0 13 90 
911 
913 
921 
922 
894 

0 33 80 
899 

0 0360 
918 

0 05 00 
910 

0 0450 

[ N . 0-14016 ( 216 /84 - GP ) 
का . आ . सं . 444, — यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय, पेट्रोलियम विभाग को 
अधिसूचना का . बा . सं . 3890 तारीख 12- 11- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन 
को बिछाने के लिए प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


923 


917 


897 


918 


और भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार भजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


910 
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1 


2 


3 . 


151 


0 0006 
. . 0 15 12 


314 


301 


02 


80 


313 


61 


26 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त . 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस 
भायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख से निहित होगा । 

__ _ अनुसूची 


311 


30 


00 


310 
309 
800 


08 


601 


00 


0 15 . 
0 . 03 
0 22 20 

29 
0 03०० 
068 

0 12 
0 01 28 
001 

0 4500 
03270 


00 


602 . 
287 
286/ 1 
286/ 2 
285 


60 


28 


विजयपुर (म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 

पाईप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : सवाई माधोपुर तहसील : 
सवाई माधोपुर 


284 


614 


03 


00 


गोष 


111 


07 


25 


127 


0 0521 
0 10 . 20 


पगावदा 


93/ 2 


91 


[ सं . 0 -14016/ 43 / 84- जी पी ] 


02 


S . O . 444. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3890 dated 12 - 11 -84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User In Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the land specified in the schedule appended to that potification 
for the purposo of laying pipeline ; 


खसरा नं हैक्टर मार सेटिभार 

3456 
87 

0 31 35 

03234 
97 

0 02 18 
98 

0 02 16 
99 

00872 
100 

00288 
101 

0 1992 
103 

0 0048 
104 

05 32 
105 

0 1698 
106 

0 04 . 16 
110 / 1 00670 
110/ 2 

0 11 , 20 
100 

31 
118/ 2 

0 0204 
119 

0 2550 
120 

0 1560 
122 

03105 
125 

0 0120 
126 

0 1380 
126 
137 

00204 
147 00480 
150 

38 67 
148 

02 40 
149 0 01 68 


And whereas the Copetent Authority has under sub- sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to this poti 
fication ; 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the rigbt of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline: 


51 


76 


80 


And further in exercise of power. conferred by sub - section 
(4 ) of that soction , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall lastead of vesting in Cen . 
tral Government vests from thig date of the publication of 
thio declaration in the ON & Natural Gas Commission free 
from oncumbrances . 
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Village 


SCHEDUL B 
Pipeline from Bijaipur (M . P.) to Sawai Madhopur (Raj.) 
Siate ; Rajasthan District : SawaiMadhopur 
Tehsil : Sawi Madhopur 

Survey No . Hoc - Are Con 

taro 

tiare 
Ba gavda 

0 31 35 

03234 
97 

002 
98 
99 
100 

0 02 88 
101 

92 


87 


16 


0 


16 


72 


103 


104 
105 


16 198 


106 


110/ 1 
110/ 2 
107 
118/ 2 
119 
120 
122 
125 
126 
136 
137 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त मधिनियम की 
घारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग का करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतवर घोषित करती है कि इस अधिसूकना में 
संलग्न अनुसूची में विद्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवद्वारा 
अर्जित किया जाता है । 

और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश 
देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
विजयपुर (म .प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज. ) तक पाईप 

___ लाइन बिछाने के लिए 
राज्य । राजस्थाम जिला टोंक तहसील उनियारा 
गांव खसरा नं . हेक्टर पार सेन्टीपार 

3 4 5 
पाडली 

0 02 10 
42 

00600 
0 2280 
0 0230 


0 15 
0 31 
0 01 20 
0 1380 
0 51 76 


147 


150 


148 
149 
151 


0 


0 


01 
00 
15 


68 
96 
12 


314 


0 


1 


0 


03 


00 


41 


10 


24 


30 


46/ 1 


301 
313 
311 
310 
309 
600 
601 
602 
287 
286 / 1 
286/ 2 
285 
284 
614 
111 
127 
93 / 2 


47 


48 


02 


51 


46 


20 


52 


08460 
18 

40 


0 3270 
0 03 
0 07 25 
0 0s 21 

0 10 20 
IN . 0-14016/ 43/ 84 -- GP] 


54/ 1 
60 
59 


55 


57 


___ का . पा , 445. - - यतः । पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) प्रधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पैट्रोलियम 
विभाग को अधिसूचना का मा . सं . 3895 
तारीख 12- 11- 54 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
प्राधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए 
जित करने का प्रपना चाशय घोषित कर दिया था । 


141/ 5 
141 / 1 / 2 
145 / 2 
147 / 6 
147 / 2 
147 / 1 
147/ 

4 
185 


14 80 
0 0500 

38 70 
0 2100 
0 11 40 
0 1750 
0 11 10 

14 10 
. 00 60 
00260 
0 21 40 
. 0 2150 


60 
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3 


4 


5 


1 


186 


184 


183 
181 


179 


00120 
0 07 20 
0 07 80 

15 60 
0 01 10 

0 12 40 
0 07 10 
0 03 20 
0 0950 


180 
208 . 


775 

0 03 10 
773 

00960 
777 

0 37 90 
779/ 1 

0 3900 
780 

0 13 20 
782 

12 60 
146 

O 01 20 
182 

0 0900 
0 00 20 

01 50 
154 

000 
[H . 0 - 14016/ 98/ 84- 64141 ] 


178 


56 


00 


209 
172 


10 


00 


144 


210 


05 


50 


10 


17 


30 


514/ 2/ 1/ 1 
510 / 2/ 1/ 4 


11 


90 


558 


0 


02 


40 


25 . 


00 


0 


08 


10 


S . O . 445 . — Whereas by notification of the Gotromont of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroloum 
S . O . 3895 dated 12 - 1 -84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Govera 
mcot declared its intention to acquire the right of user in the 
land specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 


10 


514 /2/ 1 / 3 
574 / 9/ 2 
574 / 9/ 1 
574/ 5 
574/ 6 
574 7 


40 


0 


| 


19 
45 


50 
40 


And whereas the Competent Authority hag under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
tho Government; 


577 


0 
0 
0 


And further whereas thc Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of user 
in the lands specified it. tho schedule apponded to this noti 
fication ; 


580 
584 
581 
583 
582 / 3 
589 
6751 
676 
673 


02 

80 
60 30 
11 : 30 
34 30 
13 20 
38 50 
21 
32 10 
36 50 
06 70 
01 80 
31 30 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section (1 ) of the Section 6 of the sald Act, the Central 
Government horoby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 


60 


And further in cxcrcise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lards shall instead of vesting in Cen 
tral Government vests from this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Ga , Commission free from 
encumbrances . 


683 


682 


09 


20 


684 


26 


40 


पाडली 


686 


46 


90 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur (M . P.) to Sawai Madhopur (Raj) 
State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Unly ra , 
Village 

Survoy No. Hec - Aro Cen 

t & re 

tiaro 


695 


70 


90 


698 


996 


tart 


693 


Padli 


41 
42 
46 / 1 


02 
24 


tiaro 

10 
30 
00 


694 


713 


47 


714 


a 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


03 80 
00 80 
03 30 
04 20 
19 80 
35 50 - 
18 10 
04 60 
13 20 
05 10 
2130 
36 50 


720 


12 


719 


5411 


60 


$ 9 


55 


721 
722 
723 
776 


37 


141 /5 
141 /1 /2 


0 


17 
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Padif ( contd.) 


4 
11 
14 
00 
02 
21 


5 
10 
10 


AN 


21 


50 


01 


20 


05 
17 
11 


40 


10 


2 
145/ 2 
147/ 6 
147/ 2 
147/1 
14714 
185 
186 
184 
183 
181 
179 
180 
208 
178 
209 
172 
210 
574/ 2/ 1 /1 
514/ 2/ 1/ 4 
558 
524/ 2/1 / 3 
574/ 9 / 2 
574 /9 /1 
574 /5 
574 / 6 
574 / 7 
577 
580 
584 
581 
583 
582 / 3 
589 
675/1 
676 
673 
683 
682 
684 
685 
695 
698 
696 
693 
694 
713 


25 
08 
10 
19 
45 


40 


11 


30 


34 


13 
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का०० 448. - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन 
भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के उर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग को मधिसूचना 
काcआ० सं० 3887 तारीख 12-11- 84 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस प्रधिसूचना से संलग्न अनसनी में विनिर्दिष्टा 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को 
बिछाने के प्रायोजन के लिए मजित करने का प्रपना माशय 
मोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोट 
दे दी है । 

और भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार मजित करने 
का विनिश्चय किया है । . 

अष, प्रत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधार 
( 1 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुचमी में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयंग का 
मधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवार 
प्रजित किया जाता है । 

मोर मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रपत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 
में सभी बाधाभों से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप लाइन 

बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : बंदी तहसील : केशोरायपाटन : 

सब-तहसील इन्द्रगढ़ 
गांव खसरा मं० हेक्टर भार सेन्टोपार 
कोलाशपुरा 126 __00360 

0 2730 

25 
__ 

0 07 20 
141 

0 1830 
145 

0 03 50 
168 

0 1430 
169 

0 3700 
170 

09060 
142 20400600 

[ सं० 0 -14016/ 28 / 84- जी पी ] 


00 


03 


80 


114 


720 
719 
721 
722 
723 
776 
775 
773 


03 


80 


127 


03 


130 


10 


131 


777 


779 / I 
780 
782 
146 
182 
36 
144 
154 


of 
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. S. O . 446. - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O , 3887 dated -12 - 11 - 84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of tht Petroleum and Minerals Pipelinca (Acquisition of Right 
of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 
land specified in the Schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government ; 


And further , whereas the Central Goverment has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the Schedulo appended to this 
notification ; 


Now, threfore , in exercise of Power conferred by sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, tho Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedulo appended to this notification 
hereby acquired for layin the pipelino; 

And further in oxercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of uşer in the said lands shall Instead of vesting in Cen 
tral Government vests from this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission fred 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur (M .P.) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Koshoraipatan 

Sub Tch. : Indar Garh 


01 


30 


Village 


Kolagha Pura 


60 


. अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वार। 
अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सर 
कार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहित होगा । 

. अनुसूची 
विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाइन 

बिछ. ने के लिए 
राज्य राजस्थान : जिला कोटा : तहसील बोरा : 

गांव खसरा नं० हेक्टर पार सेन्टीमार 
दुर्जन पुरा 190 

0 00 30 
191 

0 13 20 
236 
235 

00790 
240 

05700 

0 2080 
267 

0 30 70 
275 

0 2440 
276 

0 1560 
274 

050 40 
277 

03150 
285 

33 00 
342 

09 70 
286 

0 14 10 
294 

0 0280 
295 

0 07 50 
338 

00750 
343 । 

00300 
340 0 17 

20 
344 

0 26 10 
359 

009 00 

024 
355 

009 90 
356 

0 0750 
238 

00300 
239 
268 

40 
269 

0 0930 
278 0 00 20 
293 

0 00 20 
[सं00 - 14016/ 280f84 - जी पी ] 


231 


0 


180 


Survey No. Hec - Are 

taro 

tiare 
126 

0 03 
127 

0 27 
130 
131 
141 
145 
. 168 

0 
169 

0 3700 
170 

60 
142/ 204 

0 06 00 

INo . O -14016/ 28 / 84 - GP 
का०मा० 447 यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के अर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का०मा० सं० 3922, तारीख 12-11- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय पोषित 
कर दिया था । 

पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिषिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


90 


360 


31 


20 


00 


[ भाग II - बा 3 ( ii ) ] 
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6. 0 . 447. - Whereas by notification of the Government of 
India in tho Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3922 dated 12 - 11 - 84 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipeline . (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of user 
In the land specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 

And wherças the Competent Authority has under Sub 
Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the waid report, decided to acquirc the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by gub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shal] instcad of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances 


का०आ० 448 पतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग को 
अधिसूचना का०मा० सं० 3738 तारीख 30- 10- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए प्रयोजन के लिए अजित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए · केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 
में सभी बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहित होगा । 


SCHEDULE 


Village 


Cen 
tiare 


190 


Pipeline from Bijaipur ( M . P. ) to Sawal Madhopur ( Raj.) 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Baran 

Survey No. Hec . Are 

tare 
Durjanpura 

191 
236 

01 
235 
240 
231 
267 
275 
276 
274 


30 


277 


अनुसूची 
विजयपुर ( म० प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप लाइन 

बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : बारा 
गाँव खसरा नं० हेक्टर आर सेन्टीआर 

3 4 5 


0 0280 


285 
342 
286 
294 
295 
338 
343 
340 
344 
359 
360 
355 
356 . 
238 
239 


• काजीखेड़ा 


93 


0 


09 


00 


90 


0 1590 
92 

0 22 20 
91 

0 1590 

- 0 3990 
114 

0 16 10 
124 

0 0160 
125 

0 04 10 
126 0 06 30 . 
117/ 315 . 
133 

0 1080 


268 


0 


269 
278 
293 


0 3120 

00 40 
0 . 09 
0 00 . 20 
0 0020 
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AR 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


0 1440 


132 
133/ 325 
131 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur (M . P .) to SawalMadhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Baran 
Village 

Survey No. Hec - Are 

tare 


02 


83 


20 


Cen 
tiara 


139 


10 


143 


Kajikhera 


0 1590 


142 


0 


1590 


296 


90 


298 
306 
305 
304 
309 
309/ 324 
70 


47 
0 02 . 60 
00260 
0 07 20 

06 80 
05600 

40 90 
0 . 3870 
00480 

04 20 
0 0660 


114 
124 
125 
126 
117/ 315 
133 
132 
133/ 325 
131 
139 
143 
142 
296. 
298 
306 
305 
304 
309 
309 / 324 
70 


71 


02 


40 


72 


140 
266 


80 


0 0980 
0 0030 

01 
00180 

30 
0 2880 


267 


268 


03 


56 


57 


23 


90 


12 


140 
266 
267 


268 
56 


45 

0 1440 
98 

0 0240 
147 

0 2970 
127 

00630 
58 

0 00 10 
111 

0 04 50 
297 

0 - 05 10 
[ सं०0 - 14016/ 230/ 84 - जीपी ] 


7 


। 


147 
127 
58 
111 


000 
0 04 
0 05 


50 


297 


10 


[ No. O -14016/ 230/84- GP] 


S . O . 448 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroloum 
S . O . 3738 dated 30 - 10 -84 under sub - coction ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelince (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government doclared its intention to acquire thc right of 
user in the land specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline: 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of usor in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
frce from cacumbrances , 


का०प्रा० 449 , - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग को 
अधिसूचना का० आ० सं० 3724 तारीख 30- 10- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


[ भाग II - 


3 (ii ), 
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SCHEDULE 


Pipeline from Vijri Pur ( M. P.) to Sawai Madhopur ( Raj.) 

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Baran 


Village 


Survey No. 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


Kalakhera 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब, अत : उक्स अधिनियम की धारा 6 . की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सर 
कार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहित होगा । 


139 
150 
147 
148 
149 


0 00 40 
0 0030 
0 0240 
0 30 30 
0 0120 


[ No . 0-14016/ 215 / 84 - GP ] 


अनुसूची 
विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) सक पाइप लाइन 

बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा सहसील : बारा 

खसरा नं० हेक्टर भार सेन्टीआर 
कालाखेमा 

139 

0 00 40 
150 

0 00 30 
147 

0 02 40 

30 
0 01 20 


का आ० 450 -~~ - अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग की 
अधिसूचना का . आ , सं . 3737 तारीख 30-10- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना 
आशय घोषित किय कर दिया था । 


गांव 


___ और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


148 


30 


140 


[सं० 0-- 14016/ 215/ 84 - जीपी ] 


__ और आगे अतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
का विनिश्चय किया है । । 


S. O . 449 . - -- Wherens . by notification of the Government of 
India in the Ministry of Encrsy , Departraent of Petroleum 
S . O . 3724 dated 30 -10- 84 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User jn Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
ernment declared its intention 10 acquire the right of usor 
in the land specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying . pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Soction 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


अम , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सर 
कार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अर्जित किया जाता है । 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the sald report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Govornment beroby declares that the right of usor in the 
said lands spocified in the schedule appended to this potifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


____ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय नेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 
में सभी बाधाओं से मुक्त. रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहित होगा । 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
(4 ) of that section , the Central Government diroct , that the 
right of user . in the said land , shall instead of routing in 
Central Govammont vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from oncumbrance , 
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अनुसूची 
विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप लाइन 

बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : बारा 
. गांव 

खसरा नं० हेक्टर आर सेन्टीआर 


lands specified in the schedulo appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelino ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government dire . ts that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Goveromçnt vests from this date of the publication 
of this declaration in iho Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances. 

SCHEDULE 
Pipeline from Vijai Pur (M . P.) to SawaiMadhopur (Raj.) 

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Baran 
Village Survey No . Hoc . Arc Cen 

tiare 


आम्बापुर 


321 


322 


323 


tare 


نهبهتهتابهفي 


Ambapura 


0750 


0 0750 
0 1140 
0 00 10 
05340 

0 0240 
0 01 40 
0 1290 
0 13 70 
0 02 20 


315 
439 
440 


321 
322 
323 
325 
311 
315 


439 


436 


437 


14 


10 


445 


447 


450 


449 


479 


484 


305 
309 


0 1650 
0 0550 

06 90 
03680 

07 50 
0 1560 
0 23 90 
0 5160 
0 11 
40 

40 
0 00 10 

0 2360 
0 04 40 

16 


440 
436 
437 
445 
447 

0 0550 
450 

0 . 06 90 
449 
479 
484 
305 
309 05160 
444 
435 
475 
486 
478 
205 
201 

0 00 20 
203 
204 
350 
284 

0 0660 
477 

0 03 00 
[ No . 0 - 14016/229 /84- GP ] 


435 


. 


476 


486 


478 


10 


205 


04 


50 


201 

0 00 20 
203 

0 00 70 
204 

06680 
350 

0 1140 
284 

00660 
477 

03 ०० . 

[ सं०० - 14016/ 229/ 84- जीपी ] 
S .O . 450 .-— Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
8. 0 . 3737 dated 30 - 10 - 84 under aub -section ( 1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962), the Central Gov . 
ornment declared its intention to acquire the right of user 
in the land specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline ; 

And wherca , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
uger in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Contral 
Government hereby declares that the right of user in the said 


का , आ . 451 . - - यत : पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
( अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ० सं० 3735 
तारीख 30- 10- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार की पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
__ और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् या अधिसूचना से संलग्न अनु 
सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित 
करने का विनिश्चय किया है । 





[ भाग II - बण्ड 3( ii )] 


. 


भारत का राजपक्ष : फरवरी 2, 1985/माघ 13, 1808 


481 


5 


35 


01 


80 


41 


01 


147 
362 


10 
_ 0 02 40 
___ 
00160 

0 0240 
0 00 60 


363 


401 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा . 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतदारा अर्जित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करके हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गेस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
विजय पुर ( म . प्र . ) मे सवाई माधोपुर ( राज . ) 

तक पाईप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला कोटा : तहसील : बारा 


[ सं . 0 -14016/ 227/ 84- जीपी ] 


S. O . 451 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Miniştry of Energy , Department of Petroleum 
S. O . 3735 dated 30 - 10 - 84 under sub- vection ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Gov 
crnment declared its intention to acquire the right of usce 
in the land specified in the schedule appended to that noti 
tication for the purpose of laying pipeline: 


And whereas the Compotent Authority has under Sub 
Section (1 ) of Section 6 cf the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whercas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specific in the schedule appended to this 
notification; 


गांव 


खसरा नं . 


हेक्टर मार 


सेन्टी 


आर 


1 


चनपुरा 


2 . 3 4 5 
507500 

00800 

0 1190 
401/ 11360 1000 
34 

0 0190 


Now , therefore, in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lande specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall ingteod of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of thig declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from cncumbrances . 


90 


30 


45 


00 


00 


80 


SCHEDULE 


04 


70 


39 


14 


00 


Pipeline from Vljai Pur ( M . P.) to Sawai Madhopur (Rejasthan ) 

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Baran 


40 


06 


70 


- 


- . . 


- .. 


Village 


37 


Survey N . 


Are 


Hec- 
tare 


Centi 
are 


Chain Pura 


75 


119 
120 
121 
122 
124 


08 


00 


0 


11 
10 


401 / 1136 


. 0 


126 


90 


129 
130 
131 
132 


60 
0 06 00 
03390 
040 40 

60 
0 01 00 
00360 
0 1290 
0 1680 
0 1830 
0 25 20 
0 49 20 
00390 
03600 
0 09 70 

50 
० . 40 80 


0 1400 
00670 
03760 


133 


119 
120 
121 


346 


122 


359 
361 
34/ 1131 
360 


48 


124 
126 
129 
130 
131 


0 01 00 
0 0360 
0 12 90 
0 1680 
0 1830 
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4 


5 


132 


अनुसूची 
विजयपुर (म . प्र . ) सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
पाइप लाइन बिछाने के लिए 


133 
346 
359 
361 
34 /1131 
360 


राज्य राजस्थान जिला बूंदी , तहसील केशोराय पाटन 
सब-सहसील - इन्द्रगढ़ 


35 


41 


गांव 


147 
362 
363 
401 


002 
0 00 


केशोपुरा 


60 


74 
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80 


24 


का , आ . सं . 462 .----यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मन्त्रालय , 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 3883 
तारीख 12- 11-1984 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधि 
सूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


खसारा नं . हेमटर आर सेन्टी 

आर 
73 

0 1190 
00200 

00480 
77 

0 22 40 
78 

0 07 20 
79 0 00 80 

90 
80 / 136 

04 50 
81 

06 10 
81/ 137 

04 20 
83 

0 1180 
84 

(O ) 20 
85/ 117 

0 2940 
85 / 118 

31 

00200 
85/ 1440 29 40 

40 
85/ 1480 
48 

0630 


00 


17 


और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


- - 


- . . . - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- - 


-- - - - 


- - - 


- - 


। - - 


[सं० ओ -14016/ 24/ 84- जी पी ] 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
का विनिश्चय किया है । 


S. O . 452 ...- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3883 dated 12 - 11 - 84 under sub-acction ( 1 ) of Section 3 
of the Petrolcum and Minerals Pipelinos (Acquisition of Right 
of user in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the land specified in the schedule appended to that notifica 
lion for the purpose of laying pipeline , 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरफार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
अजित किया जाता है । 


And whereas the Competent Autbority ball under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Goverpment; 


And further wherens the Central Governmen : has, after 
considernig the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule aprended to this 
notification: 


Now , therefore , in exercise of the power copferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the spid Act, the Contral 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquire . for laying the pipeline , 


. . और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरफार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहित होगा । 


And further in exorclae of power conferred by sub -section , 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of wer in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration to the Oil & Natural Gas Commission free 
from oncumbrances . 


- 
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SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur (M . P .) to Sawai Madhopur (Rajasthan ) 
State : Rajasthan District : Bundi Tchsdl : Keshoroipatan 
Sub Teh . Indra Qarh . 
Survey No. Hec - Are Cent 

ase 
Keshopurs 

11 90 
0200 
04 । 80 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए 

राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील बारा 
गांव 

खसरा नं . हेक्टर आर सेन्टी 


Village 


türe 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


-- - 


- 


-- - - - in 


. 


2 


34 


. 


1 
मेलखेडी 


. . 


.. . 


. . . . . .. . . . . 


- -- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- -- - 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- - - 
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80 


80 /136 


213 


81 


81 /137 
83 


220 
287 


84 


211 


85/117 
85 / 118 
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223 


17 


224 


244 


404 


0 3000 

05 40 
04350 
0 02 10 

20 
0 2550 
05790 
0 00 40 
0 46 20 
0 38 40 
0 27 30 

10 80 
03 
. 

190 
0 1380 
0 03 20 

50 
03060 

0 2700 
02640 . 

29 10 


407 


355 


. 245 


85/ 144 

0 29 40 
85 /148 

) 06 30 

[ No. 0- 14016 /24 /84- GP ] 
का . आ . 453 . - यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय , 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . आ . सं . 3729 
तारीख 30 - 10- 1984 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधि 
सूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 
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291 
288 


344 


292 


294 


304 
305 


15 


90 


311 


10 


338 


306 
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309 


310 


312 


339 


340 


00 
0 1260 
0 1830 
042700 
00580 
0 2390 

24 00 
0 17 10 

0 1890 
0 32 10 
00160 
03280 
0 00 40 
0 25 10 

50 
0 20 10 

00 20 


__ और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा 
अजित किया जाता है । . 
__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदस्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देसी 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय सेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 


344 


350 


351 


352 


913 


1305 


00 


1126 


1129 


1132 


00 


20 . 


1134 


19 


50 
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1 


SCHEDULE 
Pipeline from Vijai Pur (M . P.) to SawaiMadhopur (Rajasthen ) 
Stato : Rajasthan District : Kota Tehsil : Berau 


मेलखेडी 


1135 


1215 


Villago 


1138 


Survey No . 


1140 


03 


Cen 
tiare 

5 
00 


1213 


Hec - Are 
tare 

3 4 
0 30 
0 05 
0 43 
0 02 


1214 


Melkhedi 


40 


90 


1216 
1307 


212 
213 
220 
287 
211 


1308 


221 


1309 


223 
224 


219 


05 


244 


1133 


0 . 25 70 
0 15 90 
0 10 20 

10 
0 00 90 
0 10 40 

30 
0 05 80 
O 38 . 10 
0 20 40 

70 
08 30 
0 68 50 . 
0 2130 

0 55 10 
00960 

0 09 30 
0 26 
0 06 00 
0 1990 
0 19 50 

30 
0 03 00 

07 
0 06 30 
0 04 80 
0 09 60 


1310 
1334 
1311 


404 
407 
355 
245 
246 
247 


OOOOOOOOOOOO 


1328 


291 


1329 


1327 


26 


10 


0 


1355 


288 
292 
294 
304 
305 
311 


26 
29 


1130 


1187 


338 


1124 


07 


284 
328 
403 


20 


1127 


1285 


[ 


0 - 14016/221/84– 1197 ) 


S . O . 453 . – Whereas by notification of the Government of 
India in tho Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3729 dated 30 - 10 - 84 under sub -8cution ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Mineral s Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 150 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquiru the right of user in tho 
land specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 


306 
308 
309 
310 
312 
339 
340 
344 
350 
351 
352 
913 
1305 
1126 
1129 
1132 
1134 
1135 
1215 
1138 
1140 
1213 
1214 
1216 
1307 
1308 
1309 
219 
1133 
1310 
1334 
1311 
1328 
1329 
1327 
1355 


And whercas the Competent Authority has upder Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


ooooooooooooooooooooooooooo 


And further whereas the Central Government has after 
considering the said report. decided to acquire the righ 
user in the lands specified in tho schedule appended to this 
notification ; 


05 
38 
20 


80 
10 
40 


Now , therefore , jo cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act . tho Central 
Government hereby declares that the right of user in the 

aid lands specified in the schedule appouded to thi 
fication hereby acquire for laying the pipelino ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directe that the 
right of uger in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of the declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrancea , 


0 2130 
0 55 01 
0 09 60 
0 09 30 
0 26 10 
O 06 90 


भाग II - बण्ड 
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( i ) ] 


- 


- - - - 


3 4 5 
0 4990 


2 
-- - - - - - - - - - 

1130 
1187 
1124 
284 
328 
403 
1127 
1285 


007 30 
003 


007 


0 06 30 
0 0480 

0 09 60 
[ No. 0 - 14016 / 221 /84- GP ] 


S. O . 454.. - Whercas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3879 dater 12 - 11- 84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its inteation to acquire the right of user in the land 
Specificd in the schedule appended to that notification for 
the purpose of luying pipuilns ; 

And whereas the Competent Authority hag under Sub -Sec 
tion ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the sold report, decided to acquire the right of 
user in the lands speciled in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline, 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of tiger in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests from thiq date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 


का मा० 454 - यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय , पेट्रोलियम 
विभाग को अधिसूचना का० आ० सं० 3879 तारोख 12- 11- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूचो में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दो 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M . P.) to Sawai Madhopur 
State : Rajasthan District : Tonk Tohsil : Unlyara 
Village 

Survey No . Hec- Are Con 

tara 

tiare 
S : ndrimaliyan 

74 /136 

0 06 80 

0 11 10 
[ No . 0 -18016/ 17/84- GP] 


103 


___ और आगे यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट परविचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिएषय किया है । 

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूचो में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा अजित 
किया जाता है । 

__ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देतो है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय सेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में समी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख 
से निहित होगा । 

अनु सूचो 
विजयपुर (म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : टौंक तहसील : उनियारा 

खसरा नं० हेक्टर आर सेन्टोआर 
सेन्दरो मालियान 

74/ 1360 0680 
103 

0 11 10 
[ सं० 0. 14016/ 17/ 84- जो०पो० ] 


का० आ० । 455.- - यत. पेट्रोलियम और खनिज 
पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय, पेट्रोलियम 
विभाग , को अधिसूचना का० आ० सं० 3894 तारीख 
12- 11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार 
को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे धी 


गाँव 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वि 
निदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतबद्वारा अजित 
किया जाता है । 
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योर ग उस धारा का उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शाकियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता 
है कि उक्त भमियों में पयाग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
समी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस 
तारीख से निहित होग । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
पाईप लाईन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान जिला बूदा . 
सहसोल केशोराय पाटन सब- तहसील इंन्द्रग्ध । 


तारो 12- 11- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधि . 
कार को पाइप लाइनों का बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यसः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


- - - 


- 


- 


गर्गव 


खसरा नं० 


हेक्टर 


आर सेन्टोआर 


बाबई 


673/ 890 
684 


16 20 
9354 


और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एसवारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा जिन 
किया जाता है । 


- - 


- 


- - 


- 


[ सं० 0- 14018/ 75/ 84- जीपो ] 


S . O , 455.-..- Whereas by notification of the Government of 
India in tho Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S. O . 3894 dated 12- 11 - 84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), iho Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the land specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline; 


____ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) वारा प्रस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देतो 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहिस होगा । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Se: tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers couferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares thal the right of user in the said 
landg specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


अनुसूची 
विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
पाईपलाईन बिछाने के लिए 
राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील धारा 
गांव 

खसरा नं० हेक्टर आर सेन्टीआर 

-- ---- - - - ---- ---- - - - 


- - - - - - - 


- 


-rn - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 
- - 


- - . - 
- 


- 


. .. . ... .. 


मंडोला 


178 


181 


179 


189 


And further in cxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government veets from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Cominişzon 
free from encumbrances , 

SCHEDULF 
Pip line from Bijalpur (M .P .) to Sawri Madhopur (Rejagthan ) 
Stato : Rajasthan District : Bundi Tchsil Keslioraipatan 
Sub Teh . Indar Garh 
Village 

Survey No. Hec - Are Cen 

tare 

tiare 
Babai 

673 / 690 

0 162 
684 

0 9354 
INo. 0 -14016/ 75 /84- GP] 


193 


192 
204 
226 


- 


L 


0 2700 
0 5100 
0 30 50 
0 2780 
0 0580 
0 2870 
0 1440 
0 13. 50 
0 11. 30 
0 00 40 
0 1490 
0250 

90 
0 07 20 
0 0040 


227 


- -. . - - - - 


225 


228 


229 


238 


00 


का० मा० 456. - - यत. पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अजन ) 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उप 
धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मन्त्रालय , 
पेट्रोलियम विभाग को अधिसूचना का० आ० सं० 3921 


239 


383 


[* ** II - 


3 ( ii ) ] 


HTTT ST 777777 : 77 
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- 
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- 


I 


- 


HTTAT - - ( oret ) 


0 


389 
1030 
1029 


0 
0 
0 


04 
00 
10 


20 
90 
20 


0 


40 
10 
05 
05 
13 


HET - - (477) 1050 

1051 
1515 
1656 
1655 
1654 
1657 


09 


80 


1035 


0 


1034 


80 
20 
70 
20 
80 
80 
60 
70 

90 
. 20 


0 


10 


O 
0 
0 
O 
O 


388 


1627 


1037 
1038 
1039 
1041 
1042 
1045 
1516 
1517 


0 
0 
O 
0 


00 
05 
02 
10 


02 70 
03 90 
03 10 
01 80 
06 90 
01 00 

00 10 
00 10 
00 10 
00 20 


0 


181 
2477 


0 


36 


90 


1625 


1629 


0 
0 
0 


9 


1520 


[ ato 0 - 14016/ 259/ 84-3ftofto ] 


1628 
1630 
1631 
1632 
1636 


0 16 
0 04 
0 00 
0 09 
0 06 
0 01 
004 
013 

13 


30 
50 
20 
80 
50 
40 
00 


60 


1637 


50 


20 


40 


1640 
1641 


S .O . 456 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O , 3921 dated 12 - 11 - 84 under sub -section ( 1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of user 
in the land specificd in the schedule appended to that notifi 
cation for the purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liset in the lands spccified in the schedulc appended to this 
notification ; 


0 


1644 


0 
0 


18 
29 
32 
01 
10 


60 
70 
50 
30 
90 


0 


13 


90 


1643 
2464 
2472 
2473 
2474 
2471 
2475 
2476 
1196 


50 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
gaid lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired lor laying the pipeline ; 


0 
0 


0 
0 
0 


26 
0970 
16 30 
00 70 
01 30 
00 30 
05 30 


And further in cxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Goernment directs that the 
right of user in the wala lands shall Instead of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances, 


180 


0 


223 


06 


00 


380 


0 


40 


387 


60 


SCHEDULE 
Pipeline from Vijai Pur ( M .P .) to Sawai Madhopur (Rajasthan ) 
State Rajasthan District : Kota Tehsi) : Baran 

Survey No. Hec - Are Cen 

tarc t lare 
1 

3 4 5 


Village 


0 
O 
O 
0 


- 


- 


- 


- - 


382 
381 
1022 
379 
378 
1020 
1619 


- 


01 
05 
19 
01 
01 
00 
00 
01 
01 
05 
06 


20 
40 
80 
90 
20 
10 
90 


Mandola 


0 


27 


00 


0 


0 
0 


178 
191 
179 
189 
193 
192 
204 
226 


O 


05 


80 


1082 


80 


28 


1081 


0 


06 


80 


0 


13 


50 


1418 GI|848 


" 


- 


- 


- 


3 


4 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


- - - 


- 


. . . - - - - - - 


11 


(00 
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[ PARB II SEC . 3( ii ) | 
5 

का० आ . 457. .. यतः पेट्रोलियम और खनिज 
Mondola ( Cotnd . ) 227 

पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
225 

नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
228 

( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय , पेट्रोलियम 
229 

विभाग की अधिसूचना का . आ० सं० 3723 तारीख 30- 10 
84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनु 

सूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
1030 

माइमों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना 

आशय घोषित कर दिया था 
1380 

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
1038 0 00 60 

6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


238 
239 
383 
389 


11 


1029 
1035 
1034 
1037 


80 


70 


02 


09 


1039 
1041 
1042 
1045 
1516 
1517 
1520 
1628 
1630 
1631 
1632 
1636 
1637 
1640 
1641 
1644 
1643 
2464 
2472 
2473 
2474 
2471 
2475 
2476 
1196 


13 


20 


और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्षिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्दारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपत भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाए सेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
से निहित होगा । 


26 


09 


16 


00 


30 


। 


180 


05 


223 


अनुसूची 
विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य - राजस्थान जिला - कोटा तहसील -- बारा 


40 


33E 


80 
90 


20 


गांव . 


खसरा नं० हेक्टर 


आर सेम्टीआर 


सलाबडा 


06 


380 
387 
382 
381 
1022 
379 
378 
1020 
1619 
1082 
1081 
1050 
1051 
1515 
1656 
1655 
1654 
1657 
388 
1627 
181 
2477 
1625 
1629 


30 


161 00860 
163 

0 01 60 
164 

0 2790 
158 

0 3000 
157/ 406 

03 
150 

03390 
154 

0 03 30 
170 

0 2040 
157 

0 50 10 
171 

0 00 10 
[ सं० ओ0- 14016/ 214/ 84-जी०पी० ] 
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_ - -- - - 


_ 


_ . . 


- - - .. . - - - - - - - - - - - - 


- 


- - - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
38 


00 
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- - - - - - - _ _ __ 
S. O . 457. - Whereas by notification of the Government of 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
India in the Minigtry of Energy , Department of Petroleum 
S. O . 3723 dated 30 - 10- 84 under sub -5cction ( 1 ) of Section 3 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 

एतद्द्व रा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 

में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अकिकार पाइपलाइन 
user in the land specified in the schedule appendeu to that 
notification for the purpose of laying pipeline 

बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 
And whereas the Competent Authority baş under Şub 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदस 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
to the Government ; 

उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गेस प्रायोग में सभी बाधाओं से 
user in the lande specified in the schedule appended to this 

मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा । 
notification ; 
Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 

अनुसूची 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 

विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
maid lands specified in the schedule Appcnded to this notifi 

पाईप लाईन बिछाने के लिए 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

राज्य राजस्थान जिला: बूंदी तहसीलः केशोराय पाटन 
And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

सब - तहसील- इन्द्रमढ़ 
right of user in the said lands shall instoad of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication of 

गांव 

खसरा नं० हेक्टर पार सेन्टीमार 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
frum encumbrances . 

मरजादपुरा 

11 
SCHEDULE 

45 

0 48 50 
Pipeline froin Vijai Pur ( M .P.) to Sawai Madhopur (Raj) 

54 

0 68 50 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Baran 

0240 

- - - - - - - - - - 
Villago Survey No . Hec - Are Cen 

[ सं० 0 - 14016/ 26/ 84- जी०पी० ] 
taro 

tiare 
Talawda 

S . O , 458 .- .- Whereas by notification of the Government of 
161 008 

India in the Ministry of Energy, Department of Petrolcum 
163 0 0 60 

S . O . 3885 dated 12- 11- 84 under sub -section ( 1) of Section 
164 

0 2790 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
158 

Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
157/ 406 

Government declared its intention to acquire the right of 

Liger in the land specified in the schedule appended to that 
150 

notification for the purpose of laying pipeline ; 
154 
170 

And whercas the Competent Authority has under Sub 
0 ___ 40 
20 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
157 0 . 50 10 

to the Government; 
171 0 00 10 

And further whercay the Central Government has, after 
INo. 0 - 14016/ 214/ 84- GPJ considering the said report , decided to acquire the right of 

user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification ; 
का० मा० 458. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 

sub-section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 

Government hereby declares that the right of user in the 

said lands specified in the schedule appended to this notifi 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मन्त्रालय , carion hereby acquired for laying the pipeline ; 
पेट्रोलियम विभाग को अधिसूचना का० प्रा० 3885 

And further in cxercise of power conferred by sub - section 

( 4 ) of that scction , the Central Goveinment directs that the 
तारीख 12-11- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests from this date of the publication 
मे संभग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधि . of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
कार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित 

free froin encumbrances . 

SCHEDULE 
करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

Pipeline from Bijaipur ( M. P .) to Sawai Madhopur ( Raj .) 

State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshorai Patan 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

Sub Teh . : Indar Garh 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी Village 

Survey No. Hoc - Are Cen 

tare 

tiare 
Murzadpura 

0 1100 
और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उमत रिपोर्ट पर 

0 48 50 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

0 6850 

002 40 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजिस करने का 
विनिश्चय किया है । 

INo. 0 -14016 / 26 /84- GP ] 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 
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- -- - 


- 


- 


A 


mu 


____ 1 


- - - 


- 


2 
81/ 20 002 10 
81/ 1 / 3 0 0390 

[ सं०0- 14016/ 18/ 84-जी०पा० ] 


.- - . - - 


- . 


S. O. 459 . - - Whereas by notification of the Government of 
ludiu in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S. O , 3880 dated 12- 11 - 84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1 : 62 ( 50 of 1962 ), the Central Gov . 
ernment declared ito intention to acquire the right of user 
in the land specified in the schedule appended to that notitica 
lion for the purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


का० प्रा० सं० 459.- - यतः पेद्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मन्त्रालय , 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० प्रा० सं० 3880 
तारीख 12-] 1- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधि 
कार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित 
करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे 
दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 
___ अब , अतः उबत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रपत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गेस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 


And further whereas the Central Goveroment has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
linçr in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; . 


Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 


SCHEDULE 
___ Pipeline frorm Bijaipur ( M. P .) to Sawai Madhopur ( Raj. ) 

State : Rajasthan, District ! Tonk, Tehsil Uniyara 


Village 


Survey No. 


Hec - Are 
tere 


Cen 
tiaro 


Najir Pura 


00 


50 


83 
82/ 1 
82/ 4 
82/ 1 / 2 
81 /10 
81 / 11 
81 /16 
81 /12 
81 / 21 


18 


०००००००००००००० 


00 


50 


33 


80 


81 / 9 
81 / 19 
81 / 18 
81/ 20 
81/ 1/ 3 


0 1070 

02 10 
0 0390 


अनुसूची 
विजयपुर (म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज. ) तक 
पाईप लाईन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान जिला टौंक 
सहसील उनियारा 
गांष 

___ खसरा नं० हेक्टर पार सेन्टीमार 
मजीरपुरा 83 

82/ 1 
824 05190 
82 / 1 / 2 0 42 30 
81/ 10 

0 18 30 
81/ 11 0 2460 
81/ 16 0 1780 
81 / 12 
81/ 21 0 31 40 
81/ 1/ 1 0 1290 
81 / 9 

0 20 70 
81/ 19 
81 / 18 

0 1070 


No. 0 -14016/ 18 / 84 - GP ] 


03 


20 


का० ० 460. -- यतः पैट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मन्त्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० प्रा० सं० 3881 
तारीख 12- 11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधि 


18 


10 


[ भाग II - खण्ड 3(ii )] 


भारत का राजपत्र : फरवरी, 2, 1985/माघ 13, 1906 
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A 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- 
- - 


- 


- 


- 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 5 of the said Act , submitted. report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government bas, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


Now , therefore , in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 

tion in the Oil & Natural . Gas Commission 
free from encumbrances. 

SCHEDULE 
· Pipeline from Bijaipur (M .P.) to Sawai Madhopur (Raj. ) 

State : Rajasthan , District Tonk , Tehsil Uniyara 


- 


- 


- 


- 


- 


Village 


Survey No . 


Hec - 


Are 


Cen - 
tiare 


tare , 


म 


Chak -Karwadiya 


0 


00 60 
00 . 50 


50 


कार की पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिसूचना की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 
___ अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधार। 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज० ) तक 
पाईप लाईन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान, जिला टौंक , 
तहसील उनियार 

गांव. . खसरा नं० हेक्टर पार सेन्टीपार 
चक करवाडिया - 52 

0 00 50 
0 1250 
0 . 02 10 

0 . 01 50 
57 

0 4860 
59/ 2 0 36 60 
59/ 5 

0 1770 
59/ 1/ 3 0 3680 . 
59/ 1 / i 0 0280 
83/ 2 

0 . 01 60 
63 

0 56 20 
63/ 4 . 0 10 30 
635 0 06 . 40 

00670 
[ सं० 0 - 14016/ 19/ 84-जी०पी० ] 


36 


59/ 2 
59/ 5 
59 / 1 / 3 
59 /1 /1 
63/ 2 
63 
63/ 4 


- 


- 


- 


63 / 5 


____ 10 , 30 
0 06 40 

06 70 


00 


60 


0 


53 


54 


__ [ No. 0 - 14016/19 /84 - GP ] 


55 


. 56 


का० प्रा० 461.- - यत पेट्रलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मन्त्रालय , 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०मा० सं० 3893 
तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


४७ 


62 


और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे 


S .O . 460 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Ine: gy, Departmeni of Petroleum 
S . O . 3881 dated 12 - 11 -15 .1 IInd Sub -selim ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the land specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline ; 


.. और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 
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- - - - - 


- - - - - 


- । . . - . 


. . . 


- - 


- - - -- - - - 


SCHEDULE 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा अजित 
किया जाता है । 


Pipelinc from Bijaipur ( M .P. ) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State Rajasthan, District : Bundi, Tehsil Keshorai Patan, Sub 
Tehsil : Indar Garh 


Village 


Survey No . 


Are 


Hec - 
tare 


Cen 
tiare 


Sherganj 


( 
00280 


और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 


60 
108 
109 
110 
112 
113 
114 


0 16 20 
00840 


() 


11 


40 


अनुसूची 


[ No. 0 - 14016/ 74 /84- GP ) 


विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
पाईप लाईन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान, जिला बुंदी , 
तहसील केशोराय पाटन , सब -तहसील - इन्द्रगढ 
गांव 

खसरा नं० हेक्टर पार सेन्टीमार 


- -- - - 


__ . - . - - . . 


- 


- 


- 


पोरगंज 


60 


का० प्रा० 462. - -यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के उर्जा मन्त्रालय , पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का० मा० सं० 3884 तारीख 12- 11- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अन 
सूची में विनिषिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का 
अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


108 
109 


00280 
0 02 40 
04170 
0 16 20 . 
0 0840 
__0 02 40 
0 1140 


110 


112 


113 


114 


- - - 


- - 


- 


[ सं० 0 - 14016/ 74/ 4 -जी०पी०] 


और , यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त मधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


S . O. 461 ..- - Whereas by notification of the Government . 
of India in tbo Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3893 dated 12 . 11. 84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Govera 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 
land specificd in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; . 


अर मागे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर । 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And whereas the Competent Aulbarity has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
tho Government; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquiro the right of 
user in tho lands specified in the schedule appended to thiy 
notification ; 


प्रब , अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतव द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाईन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 


Now , therefore, in exercise of the piwer conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedulo appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeliac ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that scction , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrancoz . 


और आग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृति गेल आयोग में 
सभी बाध प्रओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
नारीख से निहित होगा । 
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[ भाग II -खण्ड : ( ii)] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 2, 1985/ माष 13, 1946 


प्रमुसूची 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M. P.) 10 Sawai Madhopur ( Raj . ) 

State : Rajasthan, District : Bundi, Tehsil Keshorai Patan , 
Sub - Teh , Indar Garh 


Village 


Survey No, 


Hec - Are 
tare 


Cen - . 
tiarc 


- 


- 


-- - - 


05 


40 


Tokas Pura 


40 


70 


0 05 
044 
0 23 
0 23 
036 


40 


00 


046 


20 
70 
50 


70 


विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
पाईप लाईन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान, जिला मुदी, 
तहसील केशोराय पाटन, सब-तहसील - इन्द्रगढ़ 
गोव 

खसरा मं० हेक्टर पार सेन्टीमार 
.. - - - - . - - - - 
टोकसपुरा 

04470 
02340 

0 2340 
12 

" 3600 

46 20 

26 70 

0 2550 
27 

0 1670 

09050 
28 

0 10 50 
31 

13 80 
32 

0 1480 
32/ 11 02230 
35 

0 20 70 
32/ 7 02440 

-- --- - - - - - - - -- - 
[ सं० 0 - 14016/ 25/ 84 -जी०पी० ] 


॥ 


80 


21 


32 / 1 ) 


0 
0 
0 
0 


14 

80 
22 
2070 
2440 


32/ 7 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ No. 0 - 14016/ 25/84. GP] 
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. . 


- - । - - - 
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S. O . 462..--- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy, Depatment of Petroleum 
S . O . 3884 dated 12- 11 - 1984 under sub -section ( 1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention of acquire the right of 
uger in the lands specified in the schedule appended to this 
notification for the purposo of laying pipeline ; 


का . आ . 463. -~-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 . 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

सरकार के उर्जा मन्त्रालय , पेट्रोलियम विभाग की 
अधिसूचना का . आ . सं . 3886 तारीख 12- 11- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


And whercas the Competent Authority has under Sub 
Section (1 ) of Section 6 of the said Act, gubmitted report to 
the Government ; 


And further whereas th > Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


Now , therefore , in cxerciso of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
bereby acquired for laying the pipeline; 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया हैं । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 


And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 
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सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
तारीख से निहित होगा । 

विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
अनुसूची 

को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना 

आशय घोषित कर दिया था । 
विजयपुर ( म . प्र . ) मे सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य : राजस्थान जिला : बूंदी 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
तहसील : केशोराय पाटन मब तहसील : इन्द्रगढ़ 

दे दी है । 
... गांव खसरा नं . हेक्टर आर सेन्टीआर ____ और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
नवलपुरा 

335 0 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

46 20 
33806150 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
342/ 3970 3600 

का विनिश्चय किया है । 
___ 335/ 4140 3090 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
- - - - - - - - - - [ सं . 0- 14016/ 27/ 84- जी . पी . ] 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
S . O . 463 . - Whereas by notification of the Government अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 

पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
S . O . 3886 dated 12. 11. 84 under sub- section ( 1 ) of Section3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 

किया जाता है । 
of user in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
land specified in the schedule appended to that notification for 
the purpose of laying pipeline ; 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
And whereas the Competent Authority hag under Sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to the में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
Government ; . 

सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the light of 

तारीख से निहित होगा । । 
user in the lands specified in the schedule appended to this 

अनुसूची 
notification; 

विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य : राजस्थान जिला : कोटा 
Government herby declares that the right of user in the sai 
lands specified in the schedule appended to this notification 

तहसील : बारा 
herehy acquired for laying the pipeline ; 

गांम 

खसरा नं . हेक्टर आर सेन्टीआर 
And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 

मंडोली 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

293 
Central Government vests from this date of the publication 

308 

0 27 30 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrapces ; 

300 

0 59 70 

325/ 385 0 03 
SCHEDULE 

. 00 

01 
Pipeline fron Vijaipur ( M . P.) to Sawai Madhopur ( Raj.) 

313 
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil: Keshoral Patan 

_ 

0 01 50 
Sub Tch. : Indar Garh 

325 

0 39 70 
302 

0 30 70 
Village Survey No. Hec . Are Cen 

252 

0 20 
tare tiaro 

10 
254 

0 06 30 
260 

. 

0 38 10 
Nawal Pura 

335 

0 46 20 
338 0 61 50 

251 

07 30 
342/ 397 0 3600 

258 

0 1560 
335/ 414 

0 30 90 
- -- --- - - - -- - - 

0 . 
326 

05 20 
No . 0 -14016 /27 / 84 - GPJ 

348 

0 4490 
का . आ . 464 --यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 

351 

0 1590 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 

352 

00840 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

353 

0 2180 
भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय , पेट्रोलियम विभाग की 

354 

0 01 00 
अधिसूचना का . आ . सं , 3726 तारीख 30-10- 84 द्वारा 

259 

00270 


0 


14 


70 


303 


50 
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2 


मंडोली 


3 4 

5 
289 

0 1140 
263 

0 02 40 
225 

0 0450 
366 

0 03 90 
349/ 4110 08 10 


ASSED 


[ सं . 0- 14016/ 217184- जी . पी . ] 
. S . O . 464. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleun 
S . O . 3886 dated 12 - 11 - 84 under sub - section ( 1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 
land specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has upder sub 
section section ( 1 ) of Section 6 of the said Act ,submitted 
report to the Government; 

And further whereas the Central Goveromont has , aftor 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in schedule appended tothis nuti 
fication ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by gub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; , 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the oil & Natural Gas Commissiod 
free from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from Vijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Baran 


का . आ , 465. - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधि 
सूचना का . आ . सं . 3920 तारीख 12- 11- 84 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भुमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 


Village 


Survey No. 


Hec- Are 
tard 


Cen 
tiare. 


Mandoli 


293 
308 
309 
325/ 385 
303 
313 
325 
302 
252 
254 


1 


260 
251 


038 

07 


___ 10 

30 


375 


258 
326 
348 
351 
352 
353 
354 
259 
280 
263 
225 
366 
349/ 411 


००००००००००००००००००००००००० 


अनुसूची 
विजयपुर (म . प्र. ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) सक 
पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य : राजस्थान मिला : कोटा 
तहसील : धारा 
गांव खसरा नं . हेक्टर आर सेन्टीआर 

3 4 5 
बोरडी 

377 

06300 

0 2460 
379 

06 90 
385 

00600 
417 

0 2860 
384 

0 1230 
381 

0 1250 
419 

0 11 40 
420 

0 01 . 0 
422 
418 

03870 
409 - 0 07 20 


03 


90 


03 90 

0 08 10 
INo. 0 -14016 / 217/ 84- GP ] 
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5 


- 


- 


बोरडी 


Bordi 


3 4 
0 38 
007 
0 15 


70 


05 


_ _ __ _ _ ___ _ _ _ ___ 
410 

15 60 
447 

0 0760 
449 

08 70 
373 

0 00 40 
450 

0 20 40 
451 

40 
446 

0 0160 
407 / 615 00180 

0 01 20 
408 

0 1200 
444 

__ _ 

0 02 70 
339 

0 02 40 
380 

00180 
423 

0 00 40 
359 

0 00 30 


409 
410 
447 
449 
373 
450 
451 
446 
407/ 615 
407 
408 
444 
339 
380 
423 
359 


0 


12 


407 


0 02 40 
00180 
0 00 40 
0 00 30 


[ No. O-14016/ 258/84- GP.] 
का . आ . 466~ यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का० आ० सं . 373 4 तारीख 30- 10- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषित कर विया था । 


[सं . 0 - 14016/ 258/ 84- जी पी ] 
8. 0 . 465. -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3920 dated 12- 11 - 84. under sub- section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisi 
tion of Right of User in Land) Act , 1962. ( 50 of 1962 ) , 
the Central Goverament declared its intention to 
acquiro the right of wer in the land specified in the schedulo 
appended to that nitification for the purpose of laying 
pipeline; 

And whercaks the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Aunt submitted tport 
to the Government; 

And further whereas the Contral Government has, after 
considering the said report, decided to acquire tbe right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Goveroment béreby declares that the right of tect in the 
said lande specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Governcent vests frm this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encugibrances . 

SCHEDULE 
Pipolino from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Kota. Tehsil Baran 

Survey No. Hoc- Are Cen 

tare 

tiare 

3 4 5 
377 

0630 
315 

___ 24 60 
379 

90 
385 
417 
384 
381 

50 

11 40 
420 

01 30 
422 

0 0390 


अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 


Village 


Bordi 


12 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्धेश देसी 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 


419 


135 


10 


20 


99 


49 
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____ अनुसूची 

3 4 5 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 

188 
पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान जिला कोदा 

0 04 50 
1858 

0 11 10 
तहसील बारा 

1850 

0 03 90 
गांव खसरा नं . हेक्टर . आर सेन्टीआर 

1875 

0 03 00 
3 4 5 

1911 

0 02 10 - 
बडा 0 24 60 

1935 

0 03 90 
0 29 10 

0 00 10 
0 29 40 

104 

0 00 20 
0 26 20 

1941 

0 00 10 
12 

00 
18 07 00 

[ -14016 / 226/84-3ft . . ] 
19 0 66 60 

S .O . 466 . - -Whereas by notification of the Government 
25 

36 90 

of India in the Ministry of Energy , Department of Petroloum 

S . O . 3734 dated 30th November 1984 under sub - section ( 1 ) 
O 03 00 

of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline ( AC 
100 0 31 20 

quisition of Rigbt of User in Land ) Act , 1962 , (50 of 

1962 ) , the Central Government declared its intention to 
101 

90 acquire the right of user in the land specified in the schodule 

appended to that notification for the purpose of laying 
102 0 03 80 

pipeline ; 
103 0 41 70 

And wherças tho Competent Authority has under Sub 
105 O 21 60 section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Governancnt ; 
128 

09 00 
185 0 04 60 

And further whereas the Central Government has. after 

considering the said report , docided to acquire the right of 
130 0 00 80 . 

USCE in the lands specified in the schedule appendod to this 
136 0 52 50 

notification ; 
137 0 08 40 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
187 0 37 20 

sub -section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of wer in tho 
6887 0 48 80 said lands specified in the schedulc appended to this noti 

fication hereby acquired for laying the pipeline ; 
189 

0 20 10 
1845 0 20 10 

And further in cxercise of power conferred by Sub -section 

( 4 ) of that section , the Central Government directs t 
1852 

12 

the right of user in the said lands shall instead of vesting to 

Central Government vests from this date of the publication 
1851 

01 

of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
1870 0 06 00 

free from encumbrances . 
1871 0 66 60 

SCHEDULE 
1889 0 70 20 

Pipeline from Bijaipur (M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
1890 0 06 40 

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Baran 
1907 0 60 80 Villago 

Survey No . Hoc - Aro Cco 

tarc 

tiaro 
1908 

00 
1916 23 

34 2 . 
1918 0 35 10 

Bada 
1919 

0 4500 
1946 

0 45 00 
1947 

0 29 40 
· 1954 

0 78 40 
29 

0 03 60 
1872 

0 09 00 
1945 / 2276 00 40 

101 

102 
129 02 70 

103 
184 0 1990 

105 
186 0 06 50 

128 

0 09 


10 


70 


70 


10 


0 


24 


60 
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tud 


3 


4 


5 


Bada (Contd .) 


185 
130 


136 


08 


40 


137 
187 
1887 
189 
1845 
1852 
1851 
1870 
1871 
1889 
1890 
1907 
1908 
1916 
1918 
1919 
1946 
1947 
1945 


एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस पायोग में 
सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 


0 
0 


06 40 
6080 


23 
35 


10 
10 


___ 4500 


29 


1872 


72 


1945 / 2276 
129 
184 
186 
188 
1858 
1850 
1875 
1911 
1935 
135 
104 
1941 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
पाइपनाइन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान, जिला बंदी , 
तहसील केशोरायपाटन , सब तहसील इन्द्रगढ़ । 
गांव खसरा नं . . हेक्टर पार सेन्टीभार 

- - - - -- 
लक्ष्मीपुरा 

0 0190 
88 

0 0960 
94 

00300 
95 

0 1900 
95/ 112 0 07 20 
96 

0 05 20 
97 

0 21 20 

03390 
102 

0 2300 


05 


0 


101 


0 
0 


00 

0 
00 


10 
20 
10 


[ No. 0 - 14016/ 226/ 84- GP] 


[सं . 0.14016/ 29/ 84-जी . पो . ] 


5 . 0 , 467.- .-. Whereas by notification of the Government 
of india in tho Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . No. 3888 dated 12 - 11 - 1984 under sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisi- : 
tion of Right of User in land) Act , 1962 (50 of 
1962 ) , the Central Government declared its intention to 
acquiro the right of user in the land specified in the schedule 
appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) ot Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


का . प्रा . 467 . - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का . पा . सं . 3888 तारीख 12- 11 - 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपन : 
प्राशय घोषित कर दिया था । 

पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और प्रागे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया हैं । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार । 


And further whereas the Central Government has , after 
Considering tho said report , decided to acquire the right of 
Uact in the lands specified in tho schedulo appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of wer in the 

id lands speciied in the hedulo appended to this noti 
fication hereby acqulſed for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shult insicud of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 


[ भाग II - सण ( ii )] 


भारत का राजपन्न : फरवरी, 2, 1985/ माष 13,1906 
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SCHEDULE 


Pipeline from Bijaipur ( M .P .) to Sawai Madhopur (Raj. ) 
Stato ; Rajasthan , District,: Bundi, Tehsil, Keshoraipatan : 
Sub Teh . : Indar Garh 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
पाईपलाईन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान (जिला वूदी 
तहसील केशोरायपाटन सब तहसील इन्द्रगर । 
गांव ... खसरा नं . हेक्टर आर सेन्टीमार 


Village 


Survey No . 


Hoc- Aro Con 
tare 

tiara 


- 


बलवन 


Lakshmi Pura 


87 


0 01 90 
0 0960 
0 03 00 


411 

0 2280 
503/ 411 1 0140 
507/ 4150 8070 
417 

0 2600 


94 
95 
95/ 112 
96 
97 
101 
102 


005 


[ सं . 0 - 14016/ 60/ 84- जी . पी . ] 


0 21 20 
03390 
0 2300 


INo . 0 - 14016/ 29/ 84 - GP ) 


S . O . 46 - Whereby notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy . Department of Petroleum 
S . O . 3891 dated 12 -11- 84 under Bub - section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( A 
tion of Right User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Goveroment declared its intention to acquire ths 
right of user in the land specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipeline ; 


का . प्रा . 468 -~ यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का . पा . सं . 3891 तारीख 12-11- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया था । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of tho said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the suid report , decided to acquire the right of 
user in tho lands spocified in the schedulo appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of tho said Act, tho Central 
Goveroment hereby declares that the right of user in the 
said lands specifiod in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by subsection 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Governoxent vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from eccumbrances . 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी 


और पागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्पिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया हैं । 


SCHEDULE 
Pipelinç from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan , District : Bundi , Tehsil : Keshoraipatan 

Sub Teh: Indar Garh . 
Village 

Survey No . Hoc - Aro Cen 

tare 

tiaro 


Balwan 


0 


22 


80 


01 


अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कद्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धारा प्रजित 
किया जाता है । 


411 
503 / 411 
507/ 415 
417 


270 


00 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रपत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 


[ No . 0 - 14016/ 69 /84- GP] 
का . आ . 469.--- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की 
अधिसुचना का . आ . सं . 3889 तारीख 12 - 11- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 
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3 


4 


5 


- 


- 


- 


09 


30 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 
.. और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख से निहित होगा । 


खिरी ( जारी ) - - 209 

218/ 2 
215 
216 
217 
212 
291/ 1 
292 
295 
296 


06 70 
0 1290 
0 1200 
0 2070 
0 03 70 
00160 

05 60 
00840 

06 90 


300 


03 60 
006 20 
001 00 

0 16 70 
001 40 
00590 
0 17 80 

00 50 
007 50 


299 
290/ 2 
301/ 1 
301/ 4 
301 / 2 
301/ 3 
301/ 6 
306 
311 
307 
310 
308 


05 


03 


30 


50 


017 
0 00 20 
0 0930 


321 


02 


20 


323 


322 


30 


331 


1 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक 
पाइपलाइन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान , जिला सवाई 
माधोपुर, तहसील सवाई माधोपुर 
गांव खसरा नं . हेक्टर आर सेन्टीआर 

3 . 4 
खिजूरी 

0 5000 
05280 
06380 
0 1980 
0 26 . 00 
07740 
0 1970 
0 17 20 
0 07 


89/ 1 


320 
334 
332 


333 


86 


004 00 
007 
0 01 70 

03 00 
0 20 20 
002 20 

06 70 
0 01 60 
0 06 20 
0 06 , 70 
0 19 

90 
0 . 11 70 
0 01 00 
0 . 01 90 
0 0280 


85 


335 
336/ 1 
336/ 2 
341/ 2 
342 


84 


67 


73 


72 


50 


343 


74 


00 


90 


344 


71 


351 


350 


04 


80 


349 


40 


77 
78 
203 
204 
205 
202 
207 
201/ 1 
208 


005 50 
000 60 
004 60 

0 10 60 
005 

0570 
001 00 

08 60 
0 16 20 
0 01 60 
0 12 30 


574 
573 
572/ 1 


00380 
005 
00180 
0 1300 
0 0880 


570 


06 


90 


569 
568 


0 


03 


40 
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SCHEDULE 


W 
! 


- 


- - 


- 


- 


1 


Pipeline from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan , District : Sawai Madhopur, Tehsil : Sawai 
Madhopur . 


0 


0 
0 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- -- - 


- 


- 


Village 


Survey No. 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


H 


- 


- - 


0 


2 


- 
- - - - 


- 


3 


4 


5 


- 


- 


0 


- - - - - 


- 


- -- - - - 
Khajuri 


. - - 
89 / 1 


0 


50 


00 


544/ 5 
544 / 11 
544/ 12 
541/ 7 
541/8 
541/ 5 
541/ 9 
541/ 6 
537 / 14 
537/ 13 
537 / 15 / 1 
536/ 16 
536 / 2 
536 / 1 . 
535 


88 


0 
0 


0 
0 


63 
19 


0 


85 


84 


- 


69 00 
01 60 
02 50 
13 60 
01 10 
06 00 
35 20 
06 00 
28 50 
05 90 
41 50 
16 60 
04 50 
20 10 
10 70 
07 50 
28 60 
36 00 
17 80 
20 20 
93 90 
03 50 
0950 


0 
0 
0 
0 
0 


67 
73 


72 


74 
71 


77 


526 


78 


534 
529 / 1 
528 


0 
0 
:0 
0 
0 
0 


527 


523 


522 
533/ 3/ 

1 


0 


[ . 0 14016 /42/8 4 -51. . ] 


203 
202 
207 
201 / 1 
208 
209 
218 / 2 
215 
216 
217 
212 
291/ 1 
292 
295 
296 
300 
299 
290 /2 
301 / 1 
301/ 4 
301/ 2 
301/ 3 
301/6 
306 
311 
307 
310 
308 


S . O . 469. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . No. 3889 dated 12 - 11 -84 under sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisi 
tiçn of Right of User in Land ) Act, 1962, ( 50 of 1962 ) , 
the Central Goverament declared its intention to acquire the 
right of user in the land specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


20 


321 


20 


And further whereas the Contral Government has, after 
considering the said report , docided to acquire the right of 
user in the land , specified in tho gchedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appcnded to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


323 
322 
331 
320 
334 
332 
333 
335 
336 / 1 
336 /2 
341/ 2 
342 
343 
344 
351 


0 
0 


0 


And further in exorcisc of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of ycoting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the 01 & Natural Gas Commission 
free from encumbranccs . 


06 70 
1990 
11 70 
01 00 
01 90 
02 80 


O 


0 


0 
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. 


5 


Khajuri - ( Contd . ) 


350 


3 
0 
0 
0 
0 


4 
04 
02 . 
05 
01 


80 
80 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाश की इस 
तारीख से निहित होगा । 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप 

लाइन बिछाने .. के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : टौंक तहसील : उनियारा 


गांव 


खसरा नं . 


हेक्टर 


आर . सेन्टीआर . 


349 
574 
573 
572/ 1 
570 
569 
568 
544/ 5 
544 /11 
544 / 12 
541 / 7 
541/ 8 
541 / 5 
541/ 9 
541 / 6 
537/14 
537/ 13 
537/15 / 1 
537/ 16 
536/ 2 
536/ 1 
535 
526 
534 
529/ 1 
528 
527 
523 
522 
533/ 3 / 1 
204 
205 


0 


कोटी 


0 


16 
04 
20 


60 
50 
10 


0 


0 20 20 
0 93 90 
0 03 50 
0 0950 
0 0570 
0 01 00 


171 
173 
191 
189/ 2 
190 
202/ 2 
203/ 2 / 1 
203/ 1 
202/ 1 
203/ 2 
208 
184 
213/ 2 
212 


0 29 40 
0 48 . 00 
0 1080 
04380 

0080 
04760 

06 20 
0 11 

90 
0 00 10 
03150 
04280 

0 0260 
0 00 40 
0 14 20 
0 . 02 10 
0 1750 
03870 


[ No . 0 -14016/42/84- GP] 


209 


211 


17 


. 215 


का . आ 470. - पतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग की अधि 
सूचना का . आ . सं . 3882 तारीख 12- 11- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के प्रयोजनार्य के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


[ सं . 0 -14016/ 20/ 84- जी . पी . ] 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोट दे दी है । 


S . o . 70 .. - Whereas by notification of the Government 
of India in tho Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S. o . 3882 dated 12 - 11 - 84 under sub-section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquiai 
tion of Right of User in Land ) Act , 1962 , ( 50 of 1962 ) , the 
Central Government declared its intention to acquire the 
right of usar in the land specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipeline; 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Scction ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Governmont has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declores that the right of user in the 
gaid lande specified in the schedule appopded to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 


171 


गोरधनपुरा 


02 


40 
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And further in exercise of power conferred by sub -section . और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shals instead of vesting in शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
Central Governmeot Vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
free from encumbrances , 

में निहित होने के बजाय सेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग 
SCHEDULE 

में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
Pipeline from Bijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 

इस तारीख से निहित होगा । 
State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyara 

___ अनुसूची . 
Village 

Survey No . Hec - Are Cen 

taro tlaro 

विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर तक पाइप 

लाइन बिछाने के लिए 
Kotadi 

070 
173 

. . राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : यारा 
191 
189 / 2 
190 

गांव खसरा नं . हेक्टर आर सेन्टीआर 
202/ 2 
203/ 2/ 1 

619 

0 64 . 80 
203/ 1 

608 

0 38 40 
202 / 1 
203 / 2 

609 

0024 
208 

611 

0 13 70 
184 
213/ 2 

525 

0 38 20 
212 0 14 20 

526 

0 06 30 
209 02 10 526/ 839 

61 
0 1750 
211 
215 03870 

505 

55 
512 

05 40 
INo . 0 -14016/ 20 / 84 - GP] 

620 

0 03 10 
612 

0 00 40 
का . पा . 471. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 

610 

0 00 30 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 

507 

05190 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

487 

0 0930 
भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय , पेट्रोलियम विभाग की 

484 

0 29 40 
अधिसूचना का . आ . सं . 3227 तारीख 30-10- 84 द्वारा 

528 

0 0990 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संग्लन अनुसूची में 

482 

0 09 00 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 

0 0660 
को , बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना 

486 

0 04 50 
प्राशय घोषित कर दिया था । 

506 

0 03 30 
और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 

508 

00290 

621 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 

0 02 70 
617 

00 80 
दे दी है । 

483 

0 0190 
और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

481 

0 0260 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संग्लन अनू 

522 

0 00 40 
सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित 

[ सं . 0 - 14016/ 218/ 84 - जी . पी . ] 
करने का विनिश्चय किया है । 

एम . एस . श्रीनिवासन , उप सचिव 
अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार S .O . 471, — Whercas by notification of the Government 

of India in the Ministry of Encrgy , Department of Petroleum 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संग्लन 

S. o . 3727 dat 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisi 

tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 5 of 1962 ) the 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित Central Government declared its intention to acquire the 

right of her in the land specified in the schedule appended 
किया जाता है । 

9 that - notification for the purpose. of laying pipeline3 
1418 GI184 -- 10 . 


485 


2721 


dated 30 - 10 -84 


under 


sub - Section 


( 1 ) 


of 
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And whereas the Competent Authority has undor: Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said : Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Governmeat hay, after 
considering the said roport, decided to acquire the right of 
User - In the lands spacified in the schedule appended to this 
notification; 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
section ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act, the Central 
Government hereby declarcs that the right of ixer in the 
said lands specified in the schedule appended to thin noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances , 

SCHEDULE 
Pipeline from Vijai Pur ( M . P.) to Sawai Madhopur ( Raj ) 
Stato : Rajasthan District : Kota Tehsil : Baran 

Survey No. Hec - Are Cen 

tate 

tiarc 
Goradhanpura 

619 

064 80 
608 

038 ___ 40 
609 
611 


उक्त अधिसूचना में मद से . 20 और उससे संबंधित 
प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : - - 
" 20. श्रीमती निर्मला बच , 

सचिव , पंचायत तथा 
ग्रामीण विकास विभाग 
भोपाल , मध्य प्रदेश । 
[ फा . सं . 25012/ 11/ 82 -रेशम जिल्द-1 ] 
ब्रह्म दास , संयुक्त विकास आयुक्त 

( हयकरपा ) 
MINISTRY OF COMMERCE 

( Department of Textiles ) 

New Delhi, the 21st January , 1985 
S . O . 472 . - In exercise of the powers conferred by Sub - sec 
tion ( 3 ) of section 4 of the Contral Silk Board Act , 1948 (61 
of 1948 ) , the Contral Government hereby makes the following 
amendments in the notification of the Government of India in 
the Ministry of Commerce . ( Department of Textiles ) S . O . No. । 
2234 dated the 24th April, 1982 , as amended by the Notifica 
tion S. O . No. 1819 , dated 28th May , 1984, namely : 

In the said notification for item 20 and the entry relating 
thereto , the following shall be substituted , namely : 

" 20. Smt . Nirmala Buch , 
Secretary , Panchayat & 
Rural Devolopment Department, 
Bhopal , Madhya Pradesh . 

[ F. No. 25012/11/ 82 - Silk Vol . ] 
BRAHM DUTT , Jt. Development Commissioner ( Handlooms ) 


Village 


0m 


40 


525 


526 
526 /839 
505 
512 
620 
612 
610 
507 
487 
484 
528 
482 


०००००००००००००००००००००००० 


485 


486 
506 
508 
621 


617 


483 . 


481 
522 


. . 


] 


02 60 

00 40 
No . 0 -14016/ 218/84 - GP) 
M .S . SRINIVASAN , Dy. Socy , 
वाणिज्य मंत्रालय 

(वस्त्र विभाग ) 
मई दिल्ली , 21 जनवरी , 1985 
का . आ . 472. -- केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम , 
1048 ( 1948 का 61 ) की धारा 4 की उप -धारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 
पाणिज्य मंत्रालय ( बस्त्र विभाग ), भारत सरकार की अधि 
सूचना का . आ . सं . 1819, दिनांक 28 मई, 1984 
द्वारा या संशोधित का . आ , सं . 2234 दिनांक 24 
मप्रैल , 1982 में एतद्धारा निम्नलिखित संशोधन करती है । 


खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 
__ मई दिल्ली 18, जनवरी , 1985 

का . आ . 473.--- व्यापार तथा पण्य वस्तु चिहन 
नियम , 1959 के नियम 155 के उप-नियम ( 4 ) के अनु 
सरण में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त नियम 
के उपनियम ( 1 ) और उप -नियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने सर्वश्री ( रबीन्द्र कुमार 
बसु, कलकत्सा , ( 2 ) . . ओ . सी . बारनीयर , कलकत्ता , ( 3 ) 
एक . उम्ल्यू . बरिंगटन , कलकसा , ( 4 ) आर . जी . रानाडे , 
बम्बई तथा ( 5 ) जे . सी . पांड्या, बम्बई का नाम व्यापार 
चिहन एजेंटों के रजिस्टर से निकाल दिया है । 
[ फा . सं . 29/ 1 / आई . टी . / टी . एम . / 841 

पी . एन . कौल , आर्थिक सलाहकार 
MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

( Deptt. of Civil Supplies) 

New Delhi ths 18th January, 1985 
S . O . 473 . -~- In pursuance of sub -rule ( 4 ) of rule 155 of 
the Trade and Merchandise Marks Rules, 1959 , it is hereby 
notified that, in exercise of the powers conferred by sub -rule ( 1 ) 
and sub-rule ( 3 ) of the said rule , the Central Government has 
Temoved the names of sShri (i ) Rabindra Kumar Basu of 
Calcutta, ( ii ) E . D . C . Bernier of Calcutta . ( iii ) H. W . Burring 
top of Calcutta , ( iv ) R . O . Ranade of Bombay and ( v ) 
J . C . Pandya of Bombay from the Register of Trade Marks 
Agents . 

[ File No . 29 / 1 / IT / TM / 84 ] 
P . N . KAUL , Economic Advisor 


[ भाग II - 


3( ii )] 
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भारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली , 8 जनवरी, , 1985 
का . आ . 474. --- समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम , 1955 के विनियम -14 के उपपिनियम ( 4 ) 
के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या 1252941 जिसके बारे माथे मनुसूची में दिये गये है 840601 से लाइसेंसधारी की प्रार्थना 
पर ए कर लिया गया है और आपस ले लिया माना जाए । 

मनुसूची 


लाइसेंस की संमया और विमाक 


एल - 1252941 


लाइसेंसधारी का नाम और पता चलाइसेंस मधीन पस्तु/ प्रक्रिया सम्पर भारतीय मानक 
मैसर्ज प्रसोरेंस इंडस्ट्रीण सी -1/ 290 एंगेसल्फान इसी 35 % IS : 4323 - 1980 एमसल्फान प्राससनीय 
जी . आई . सी . सी . एस्टेट मरोदा , 

सोत की विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
महमदाबाद 


1983 - 11- 25 


सी . एम . ग . | 55 : 1252941] 

ए . एस . पीमा , अपर महानिदेशक 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

Now Delhi, the 8th January, 1985 
$ . O . 47-4 . -- In pursuance of sub - regulation ( 4 ) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation 1955 
as amended . from time to time , the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No . 1252941 particulars of which are given 
below has been cancelled with effect from 84- 06 - 01 at the request of the Licensec . 

SCHEDULE 


Relevant Indian Standard 


SI. 
No. 


Licence No . 
& Date 


Namo and Address 
of the liçonsco 


Article / Process Covered 
by the liconce Cancelled 


1. 


L -1252941 


M / . President Industrias 

C - 1 /290 GIDC Estato , 
Narode , Ahmedabad . 


Endosulfan EC 35 
per ecot 


IS : 4323 - 1980 specifcation for 
ondosulfan emilsifiablo 
concentrates ( First Revision ) 


1983-11 -25 


CMDI55 : 1252941] 
A .S. CHEEMA, Addal . Director Goveral 


मामीण विकास मंत्रालय 

आवेश 
नई दिल्ली , 10 जमवरी , 1985 
का . आ . 475. - केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु 
अधिनियम , 1955 ( 1955 का ) की धारा 3 वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीतागार आदेश, 1980 
का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है , 
अर्थात् : 
1. ( 1 ) इस मादेश का संक्षिप्त माम सीतागार 

( संशोधन ) आदेश, 1985 है । 
( 2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

होगा । 


को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसे भावेश 
को पुष्ट कर सकेगी, उलट सकेगी या उपान्तरित 
कर सकेगी । " 

[ सं . 15/ 3/ 81 -एम - 1] 

मतुल सिन्हा , निवेशक (विपणन ) 
टिप्पण : - - 

" मूल पादेश का , प्रा . सं . 1453 तारीख 
20/ 0/ 1980 को भारत के राजपत्र , बंड 3 , 

उपखंड ( i) में प्रकाशित . हा था । 
पश्चातवर्ती संशोधन इस प्रकार है : 
1. का . प्रा . सं . 2964 तारीख 23 - 7 -- 1983 
2 . का . प्रा . सं . 3001 तारीख 22 - 9 - 1984 


मा. . . सरीख 23-7-1000 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 


2. शीतागार आदेश , 1980 में , खंड 24 के स्थान पर 
निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : 
- " 24. भपील- अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश से व्यथित 

कोई व्यक्ति उसके द्वारा प्रावेश की प्रति प्राप्त 
किए जाने के 30 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार 
को अपील कर सकेगा । केन्द्रीय सरकार मादक 


ORDER 
Now Delhi , the 10th January, 1985 


S . O . 475 In - excroise of tho powors conforted by Sec 
tion 3 of the Essential Commoditics Act , 1955 (10 of 1955 ) , 
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the Central Government hereby makes the following order 
furthor to amend the Cold Storage Order, 1980 , namely : 

1. (1) This Order tnay bo called the Cold Storage ( amend 
ment) Order , 1985. 

( 2 ) It shall come into force on the date of its publicalon 
in the Offlcial Gazette . 

2 . In the Cold Storage Order, 1980 , for clause 24 , the 
following clause shal 

ause shall be substituto d , pamely : 
" 24 - Appeal. Any person aggrieved by the order of the 

Licensing Officer may within 30 days of the receipt 
of a copy of the order by him , prefer an appeal to 
the Central Government. The Central Government 
may after giving the applicant an opportunity of 
boing heard , confirm , reverse or modify such , order." 

[No. 15-3 /81-M . I] 
ATUL SINHA, Director (Marketing ) 


. PRESENT : 

For the Applicant : Shri J. K . Agarwal. 
For the Opposite Party : Shri P . C . Jain . 
Date of Award : 20th September , 1983 . 

AWARD 
The Central Government has referred the followlog dispute 
for adjudication - 
" Whether tho action of the management of Heavy Water 

Project ( Bhabha Atomic Research Centre ) P . O . 
Anusbakti , Kota Rajasthan in removing Shri Khem 
Raj Raloti , Helper B , from service w . e . f, 2 - 8 - 1979 
is legal and justified ? If not, to what relief is the 
workman , entitled ? " 


NOTE 


Principal Order published vide S .O . No. 2453 dated 20 - 9 - 1980 , 
Part II , Section 3 Sub- Section ( ii ) of the Gazette of India . 


Subscquent amendments 
1 . S .O . No . 2964 dated 23 - 7- 1983, 
2 . S.O . No . 3001 dated 22 -9 -1984 , 


2 , The union in its statement of demand has set up a 
case that Shri Khem Raj has been working as Helper in 
Heavy Water Project , Kota . Earlier he was Helper A but 

I OD ho was promoted as Helper B in Civil Section from 
8 - 5- 1976 . Under the Rulcs framed by the opposite party 
from 8 - 5- 1976 . Under the Rules framed by the opposite 
party the worker was entitled for leave travel concossion 
benefits once in every four years. Shri Khem Raj availed 
the benefit in the year 1979 . He obtained leave from 6 - 1 - 1979 
to 15 - 1 - 1979 and also an advance of Rs. 538 for going to 
Kanya Kumari, Shri Khem Rat could not proceed for Kanya 
Kumari o spite of having made all arrangements because his 
father handicapped became ill and needed medical treatment. 
The money taken in advance was utilised in his treatment. 
According to the union the punisment of removal from 
service of Shri Khem Raj is too heavy punishment in the 
circumstances of the case . He had given the reasons for his 
having utilized the amount taken in advance for loavo travel 
concession. 


श्रम मंत्रालय 
7 faraont, 14 744 , 1985 
PT . 31. 476 : - - atufa fara afuft24 , 1947 
( 1947 411 14 ) # ETT 17 queur # , strate 
सरक र, भारी पानी प्रोजेकट , अनुशक्ति कोटा के प्रबंधतंत्र से 
सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , जयपुर 
( राजस्थान ) के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
7741 3 – 1 - 1985 # let 


3 . Reply was filed by the opposite party in which it in stat 
ed that the advance taken for leave travel concession was 
required to be refunded in one lumpsum if the facility wag 
Bot Availed . The amount could not be utilized for any other 
purpose . When it came to the notice of the opposite party 
that the worker Shri Khem Raj has not utilized the amount 
for leave travel, a charge sheet was given to him , Shri Khen 
Raj vide his statement of defence dated May 19th , 1979 
admitted non -utilisation of advance for the purpose it was 
sanctioned . According to the opposite party Shri Khem Raj 
knowingly submitted false claim to get LTC advance adjusted 
to defraud the Government but when the charge sheet was 
served ho had no other alternative but to accept the guilt and 
under these circumstances his confession of guilt in no way 
mitigates the offence . According to the opposito party tho 
punishment imposed on Shri Khem Raj 19 not disproportionate 
looking to the gravity of tbe offenco , more so when Shri Khem 
Raj has submitted a false LTC claim producing fabri 
cated evidence in support thereof, 


MINISTRY OF LABOUR 


New Delhi, the 14th January , 1985 


S. O . 476 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur , 
Rajasthan ag shown in the Annexure in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of Heavy Water Projects, Anushakti , Kota and their work 
men , which was received by the Central Government on 
3 - 1 - 1985 . 


4 . I have heard the roalued counsel for the parties. It oan 
not be disputed that from the admission of Shri Khem Raj. 
a charge against him stands proved . The only point adopted 
by Mr. P . K , Sharma appearing for the union is that Shri 
Khem Raj had submitted to the disciplinary authority the 
circumstances which compelled him to utilize the amount for 
other than leave travel . Ho submits that his father was a 
handicapped porgon , had been taken ill when Shri Khom Raj 
was to proceed on leave travel concession and thus he had 
to spent the amount over his treatment. This is a mitigating 
circumstance . 


ENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

JAIPUR 

Case No. CIT - 24182 
Referenco : Government of India , Ministry of Labour , New 

Delhi notification No. L -42012 (61) 80 - D . II , B 

dated 18th July , 1981. 
In the matter of an Industrial Disputo 

BETWEEN 
Shri Khem Ram Raloti represented by Rajasthan Ana 
shakti Karamchari Union , Rawatbhata . 

V . . 
Management of Heavy Water Project Kota 


5 . The Government has given leave travel concession to its 
servants to avail once in four years and one is only entitled 
to the amount in accordanco with the Rules if the travel 
is undertaken . The amount is not to be utilised for any 
other purpose . If Shri Khem Raj could not undertake the 
travel and could not proceed on leave travel concession , may 
be for a pressing circumstance , should have refunded the 
Amount taken in advance for the purpose . When 
ed he not only came out with a case that he has actually 
performed the journey and as such the amount has been 
utilized for the purpose for which it was taken , but also mub 
mitted forged documents in support of his plea . Only when 
the charge sheet was given to him after preliminary enquiry 
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in which evidence has been collected about forgery of tho 

" Whether the action of the ſignagement of Indian Airlines 
docudents Shri Khem Raj came out with a plca that he 

in relation to its Eastern Region in retiring from 
could not undertake the journey as his handicapped father 

service Shri Sukhabjodu Başu , Chief Draughtsman , 
ill and the amount was spent over bis treatment. In my 

Grade IX of Engineering Department, Quality Con - , 
oplnion it is not a mitigating circumstance . In such CASCS 

trol Section , Eastern Region of the lodian Airlines 
the penalty of removal from service cannot be said to be 

with effect from 31 - 3 - 1982 is justitiçd ? If not, 10 
disproportionate , 

what relief is the workman concernod entitled ?* * 


6 . I am , therefore, of the opinion that the action of the 
Management of Heavy Water Project ( Bhabha Atomic Re 
search Centre ) P . O . Anushakti Kota in removing Shri Khem 
Raj Raloti, Helper B from service w . e . f. 2 - 8 - 79 is legal and 
just. The worker is not entitled to any relief. 


7 . Let this award be sent to the Central Government for 
publication under Section 17 ( 1 ) of the J.D . Act, 1947 . 


MAHENDRA BHUSHAN SHARMA, Presiding Officer 

No. L - 42012 (61) /80 -D , II ( B ) ] 


te 


fermatt , 15 


aerat , 


1985 


TiTo 3TO 477:- - terfa faare afafrue , 1947 
( 1947 FT 14 ) 47 9727 17 SATU ZUT . , ATT 
सरकार, इन्डियन एयरलाइनस के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
मोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिक रण, 
कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
TATT 47 5 77 , 1985 # 1 TOT STOF 


On a perusal of the above it is clear that the only issue to 
be detcrnuined is whether the retirement of Sukhabindu Basu 
with effect from 31 March 1982 is justified . This will depend 
on the dotermination of the fact 99 to whether he was 
born in 1927 as alleged by him or in 1924 as alleged by 
tho management of the Indian Airlines , In my opinion the 
CASC of the manageident has to be accepted in this regard . 
It is relevant to mention here that previously the concerned 
workman S . Bagu was in another service , that is, in the 
service of the Army authorities prior to joining on 15 - 7 - 1957 
the present service ag senior draftsman under the Indian 
Airlines . Ext. M - 2 and M - 3 are the two discharge certifi 
çatcs issued to the concerned workman S . Basu by the Army 
authority . First, he was iq the service of the army authori 
ties from 20 - 5 - 1942 to 26 - 10 - 1943. Ext . M - 2 was issued to , 
Sri S . Basų on 29 - 11 -43 . In this document his age has 
been recorded as 19 years . It means that he was 19 years 
in October 1943 when he was discharged . Froin this docu 
ment it follows that he was born in the year 1924 . Next ho 
was in service there from 9 - 3 - 1945 to 5 -4 - 1946 , Ext. M - 3 
issued to him on 5 - 4 - 1946 . In this document his age has 
been shown as 21 years on recruitment (9 - 3 - 1945 ) . Also 
this documçot shows that he was born in 1924 . It is to bo 
noted that these two discharge certificates Ext. M - 2 and M - 3 
were filed along with the application for appointment (Ext . 
W - 1 ) by thư concernal workman himself in April 1957 . 
On this basis and on the basis of his experience of working 
for 11 years in Air Survey Co . of India Ltd . ( sco Ext. W - 14 ) 
he got the appointment in the Indian Airlines and later the 
date of birth also was noted in his personal service rocord 
( Ext . M - 1 ) . It is not, therefore , open to him to go back 
upon them . Another important thing to be noted is that 
in bis application for employinent ( Ext. W - 15 ) he left 
blank the column for tho dute of birth . Further when he 
sought crrsployment with the corporation he filled tho . 

employment particulars form " at the tinc of joining ( Ext. 
M - 1 ) . He again left blank thc column for the date of 
birth in this personal service record . He also put matric 
in Ext. M - 1, though he was not matric at that time. He 
filled all othet columon. It is reasonable to infer that he 
left it blank intentionally and with some ulterior notive to 
manufacture yumc evidence regarding his age . It is needless 
to say that every employee in service of the government or 
con poration realises the importance of age , because the ap 
pointment or retirement depends upon it. I find no good 
season for this omission in filing the column meant for 
the date of birth . This is a very material circumstances 
against the concerned workman , Again it is to be noted 
that on 19th July 1962 , the workman requested for a certifi 
cute required for house building loan under " low income 
group housing schemc" ( Ext. M - 6 ) And that a certtilicato 
was issued to him on 23rd July 1962 showing his age as 38 
years. This also goes to show that he was born in the year 
1924 . No objection was raised by the concerned workman 
to this cortificate (Ext. M - 7 ) . Not only that . Subsequently 
in the periodical seniority lists ( vide Ext. M - 15 and M - 16 
dated 27- 3 - 1974 and 24 - 9 - 1980 respectively ) displayed on the 
notice hoard in 1974 and 1980 , the date of birth of the 
workman was shown as 9th March 1924 . The workman 
concerned never raised any objection regarding the seniority 
list aſ to the date of his birth . 


New Delhi, the 15th January , 1985 


S .O . 477. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gover 
ment Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annex 
W¢ in the dispute between the employers in relation 
to the management of Indian Airlines and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 
$ 1h January , 1985, 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No. 44 of 1983 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Indian 
Airlines . 

AND 


Their Workmoni , 


PRESENT : 

Mr. Justice M . P . Singh .- Presiding Officer. 
APPEARANCES : 
On behalf of Management.- -Mr. S . K . Bhasin an officer 

of Commercial and Industrial Employers Associa 

tion . 
On behalf of Workmen , - Mr. Panchanan Bhattacharya , 

Industrial Relation Officer of the Union . 
STATE : West Bengal, 

INDUSTRY : Airlines. 


AWARD 


2 . As against all these facts and circumstances the con 
cerned workman relics on a matriculation certificate (Ext . 
W - 3 ) which he obtained after 3 years of the appointment 
under the Indian Airlines. At tho time of his appointment 
In 1957 in the service of the Indian Airlines , Sri Sukhabindu 
BA ll was not a matriculate . He sat for matriculation cxami 
nation as flprivate candidate in 1960 and passed matriculation 
exulmination in July 1960 . Thereafter he procured his matri 
culation certificatc from the Punjab University . Ext. M -4 is 
a copy of the matriculation certificate dated 23 - 6 - 1960. In 
that matriculation certificate date of birth has been shown 


By Order No. L - 11012 ( 8 ) /82 - D - I ( B ) dated 18th July , 1983 , 
Government of India in the Ministry of Labour and Rehabili 
tation (Department of Labour ) referred the following dis 
pute to this Tribunal for adjudication 
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as 21 - 7 - 1927 . This age must huve been given by binself ( retired government servant ) has disagreed with the opinion 
and by qobody else . In fact he has admitted in his evidence of Dr. Mamkim Roy and ho has given good reasons for 
in chief that he gave the date of birth in the application 

vinayreement. His opinion is Ext. M - 18 . He has said in 
from the matriculation examination , li2 bis cross -examina 

his deposition that if there is dispute regarding age and if 
tion he has said that be certified his ago to the university 

the difference is between 3 to 5 years , it is not possible t 
authority on the basis of affidavit. This evidence he created Jetertnine the correct age by medical examination . His evi 
after 3 years of the appointment in the service of the Indian Jence was criticised by Sri Bhattacharya on the ground that 
Airlines . It seems to me that he described this date of birth he was attached to the Indian Airlines as medical consultant. 
with a motive , that is to say , for utitisite it in the service In my opinion this is not a good ground to discredit him . 
of the Indian Airlines. I havo already said that he had 

The evidence of the third witness of the Union WW - 3 Mr. 
liberately left blank the column in the prescribed forny 

S . K . Mukherjec is not relevant on the point as to in which 
relating to the date of birth . I am not thạreforo inclined year Ş . BASU was born . He has spoken about the circulars 
to rely on this matriculation certificate (Ext, W - 3 ) for und wome letters . It is not therefore necessary to discuss 
the purpose of the present case , 

his evidence in any detail . It is also to be noted that the 
concerned workman never applied to the management of the 

lndian Airlines for the assessment of his age by a niedical 
3 . Io view of the discrepancies brought out by the concerti 

d . The medical certificate thereforo in of no help to 
ed workman in the date of his birth the corporation issued 

the union , 
notice to him in the year 1971 to explain the discrepancy 

( vide Ext. M - 8 ) . He gave reply on 5- 3 - 1971 ( Ext. M - 9 ) . 
- His explanation was rejected . He was informed by lotter 

7. Sri Bhattacharya next contended that in his application 
dated 14 - 7 - 1971 that his age as given in the Army Certificates 

of 23 April 1957 ( Ext. W - 1) for appointment the concorned 
had been accepted . He was also informed that his age 

workman said that he was a young man of 30 . In my opinion 
as given in matriculation certificato cannot be accepted (Ext. 

this is not enough . He should have mentioned his date 
M - 10 ) . 

of birth in the prescribed for 
It is surprising that before the corporation wrot 

which he was bound to All 
to him in 1971 he had never seriously pressed for correction 

at the time of his interview . He left it blank . In tho 
of his age in his servicc record . On his own admission 

matriculation certificate ( Ext. W - 3 ) his exact date of birth 
in his evidence in cross- examination he did not make any 

was mentioned in terms of dato , month and year . In his 
application to the management for correction of his age 

school leaving certificate ( Ext. W -6 ) also the date , month and 
between 1962 and 1970. He knew that he had left blank 

have been mentioned . He was in class X in 1942 . If 
the column for date of birth in the prescribed form . In 

So what was the difficulty in stating the date of birth in 
1960 hp supplied exact date of birth in his matriculation 

1957 in the prescribed form . It is not understandable why 
examination . Then why did he not press for correction of 

he did not inention his date of birth in the prescribed form 
his ago ? Obviously he wanted to raise it later may be, 

in 1957 , To me it seemy that his intention was that atten 
at the time of retirement. I would like to mention at this 

tion of the management should not be drawn to it. Thus 
place that on his own showing (vide para 1 of the written 

the point has no force. 
statement ) he had obtained employment in the army service 
through mis -reprosentation of his age and , if so , then having 

8. Sri Bhattacharya noxt contended that the two discharge 
availed the benefit of service there through mis -representa 

certificates (Ext. M -2 and M - 3 ) were filed morely for the 
tion , ho candot now turn TOWKd and claim 

purpose of showing experience and not for the purpose of 

that he was 
not born in 1924 . 

giving his age . In my opinion the argument is not impres 

sive. When the age was opecifically mentioned in the very 
4 . The concerned workman has also relied upon a school 

document which the concerned workman himself filed beforo 
leaving certificatc (Ext. W - 6 ) in which his date of birth is the management of the Indian Airlines the fact cannot be 
mentioned 28 21 - 7 - 1927. In this certificate it is stated that ignored . The concerned workman does not say what was 
he was a student of Class X in 1942 but this certificate was his age when he was in the service of Army authorities. Tho 
procured in 1972 and was filed in 1973. If this certificate contention is rejected . 
would have been genuine, it would have been filed carlier 
and that the date of birth also could have been mentioned 9 . Sri Bhattacharya next drew my attention to Ext, W -11 
Ext. M - 15 in 1957 . No competent personal has como 

which is alleged to be a trio copy of servico record form . 
from the schoo1 to prove it . I do not rely upon it . 

This geems to have been filed by the concerned workman 

S . Basu himself on , 6 - 11 - 1965. This document seçms to 
5 . Sri Bhattacharya appearing for the union contended 

be highly doubtful. The words true copy have been 
that in the medical certificato (Ext . W - 2 dated 1 ! 

written by pen on the top at the left hand side of the first 
the age has been mentioned 30 years. It may however he 

page . There is no signature below it . It is not understanda 
noticed that this " 30 years was mentioned " by appearance " . 

ble how that was written in ink at the left side without 
There is nothing to show that the concerned workman 

signature and it is T wn who wrote it . In 
was 

this form 

the date of birth is 
Rent to the medical officer for assessment of his age . 

to be 21st July , 1927. This entry 

He 
was rather sent to the medical officer in relation to his 

is of no importance 1 it perports to have been prepared 
physical fitness ( vido MW - 1 V . S . Raghavan ) . Such medical • 

by the concerned workman in the year 1965. He had already 
fitness is required in the case of all employece ( scc MW - 1 ) . 

mentioned this dalc in his matriculation certificate in tho 
It is specifically stated in the medical certificate that the 

ycar 1960 hence the entry in Ext. W - 11 having been mado 
concerned workman gave his age 30 years and then it was 

later by the workman himself can be of no importance . MW - 3 
further written 30 years by appearance . In my opinion , the 

Mr. P . K . Chakraborty has given - evidence that Ext. W - 11 
idea about age by appearance can never be accurato . So 

is not in the personal service record of the concerned work 
this medical certificate is not useful. 

man . He has further said that the management doce not 

iro any employee to fill ouch form . I rely on him . It 

appears that he had done some good work in 1968 for 
6 . The union have filled another medical certificate W - 16 which o recommendation was made for his promotion as 
frunted by WW - 2 Dr. Bankim Roy in order to show that chief draftsman ( see Ext. W - 7 ) . It was argued that promo 
an 7 - 8 - 1982 the concerned workman was approaching 55 tions in 1968 was given on the basis of details submitted in 
years only . In my opinion the medical report of this doctor Ext. W - 11. I do not think so . There is nothing to connect 
is not convincing . The doctor himself has admitted in his the two . There is no signature of any officer on this 
evidence that when for the first time Sri S . Basu approached ( locument Ext. W - 11. WW - 1 S . Basu has admitted in his 
him to know as to whether he would geoept his case, he cvidence . It is not in the personal service record ( Ext. M - 1 ) 
was told that ordinarily he does not accept such cases lyut of Sri Bagu . Anyway , in my opinion this document Ext. 

on compassionate ground he would accept his case . The W - 11 (purporting to be a record of service form ) is not a 
doctor has also said in his evidence that S . Basu had explain genuine document and I do not rely upon it . 
ed him his pright with tears in eyes. It may be mentioned 
that Sri Bou had approuched this doctor after retirement 
for medical examination . To me it appears that wW -2 10 . Sri Bhattacharya next argued that the encircled por 
must have entertoined somc soft feeling for Bagu due to tion in Ext. M - 1, namely , the personal service record form 
the above reason . It is to be noted that MW - 2 Dr. P . Roy of Sri S . Basu was not written by Su Basu por It wag mado 
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in his presence. That encircled portion is as under : 
" Date of birth as por discharge cortificate I. H . M . E , is 

9 . 3 - 1924 " . 


के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिकरण , बैंगलोर के पंचाट को प्रकाशित 
Pra , tosita te 10 69197 , 1985 Ft 
प्राप्त हुआ था । 


It is clear that it is merely a mention of record . I have 
already said that the two discharge army certificates ( Exi. 
M -2 and M - 3 ) were filed by the concerned workman himseif. 
The matter was also explained by MW - 1 Mr. Raghavan 
who has deposed that it was written by the staff of the 
personnel dept. at Dum Dum who was assigned to yo 
through all the cases and to record the date of birth . It 
WAS for that reason that he made the correction aforesaid . 
It is not an alteration of date of birth but mercly mentioning 
a recorded fact. The contention of Sri Bhattacharya thug 
has no substance . 


S . O . 478. - In pursuance of sçction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Banga 
lore as shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of P & T 
Department, Ulsoor, Bangalore Telephones , Bangalore and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
mont on the 10th January , 1985. 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN 

KARNATAKA , BANGALORE 


11 . Sri Bhattacharya next submitted that the matriculation 
certlficate (Ext. W - 3 ) was given to the management in the 
year 1960 but the management never asked the concerned 
workman to explain the discrepancy for several years and 
hence the datc mentioned in the matriculation certificate 
should be accepted as the correct date. I have already given 
TOASOng to discard the matriculation certificate and that is 
the end of the matter . 

12 . Sri Bhattacharya next argued that the chief engineer 
wrote a letter ( Ext. W - 5 ) dated 13th June , 1959 to Sri Basu 
usking him to produce documentary proof regarding his age 
and educational qualification by 30th June , 1959 failing 
which the corporation will be at liberty to fixe the date of 
birth on obtaining medical advice . Suffice to say that this 
letter cannot mean that any document filed by the concern 
cd workman will be swallowed as genuine document. The 
matriculation certificate on which the concerned workman 
relied for the purposes of his age has already been rejected . 
The letter is therefore of no help to the concerned workman . 


13 . Sri Bhattacharya for the union also advanced an argu 
meat that 2 pages are missing from the personal service 
record of Sri Sukhabindu Basu . The point was not taken 
in the pleading nor in evidence. It was also not put to any 
witness of the management. There is nothing to show that 
Any page is in fact missing from the personal service re 
cord . This point is only in the argument of the learned 
counsol not based on any material. The contention is re 
jected , 


Dated this the 26th day of December, 1984 
PRESENT : 
Sri R . Ramakrishna , B . A ., B . L . , Presiding Officer , 

Central Reference No . 17 of 1984 
I PARTY 
Smt. Polina , c /o Shri G , Isaac, No. 23, Kaliammol 
Koil Street, Ulsoor, Bangalore - 560008 . 

Versus 
II PARTY 

The Assistant Engineer. P & T Department, Ulsoor, II 

. (Cross Bar ) , Bangalore Telephones . 
APPEARANCES : 
For the I Party - — Sri V . Gopala Gowda, Advocate , Banga 

lore , 
For the I Party – Sri V . Gopala Gowda, Advocate , Banga 

Bangalore . 
REFERENCE : 
(Government Order No . L -40012 (6 )/83-DJI (B ) dated 

7-6 - 1984 ) 
INTERIM AWARD on LA , No. I for Interim Relief . 

The Government of India has referred this dispute for 
adjudication relating to the termination of the services of 
Smt. Polina, a casual labourer working in P & T Department, 
Ulsoor , Bangalore Telephones, Bangalore , with effect from 
16th September, 1982 . 


14 . Sri Bhattacharya appearing for the union argued many 
other matters which are not in the pleadine and are beyond 
the terms of reference . I will not thercfore refer to them . 


Several decisions have been cited by the parties in res . 
pect of their respective contentions but the issue in the pre 
sent case is a simple question of fact and it involves merely 
appreciation of evidence on record . I do not think that any 
useful purpose will be served by discussing them . The point 
relating to the date of birth of the concerned workman 
Sukhabindu Basu has been decided on evidence and it is 
& pure question of fact. I therefore ,do not discuss any autho 
rity on this point. 


15. In the regult I find that the action of the management 
of Indian Airlines in relation to its Eagtern Region in re 
tiring from service şhn Sukhabindu Bagu , Chief Draughts 

ade IX of Engineering Department, Quality Control 
Section , Eastern Region of the Indian Airlines with effect 
from 31st Maroh , 1982 is justified . It follows that the con 
cerned workmen is not entitled to any relief . 

This is my Award , 


2 . Smt. Polina after service of notice filed her claim state 
meat on 31st August, 1984 cngaging dn advocate and on 
behalf of the I ] Party One Sri T . R . Rangaraju has filed 
Memo of appearance along with a memo seeking adjour 
ment for a month to file the statement as some clarifications 
are required from P & T Directorate in consultation with 
law Ministry . 

3 . On 17th September, 1984 , Smt. Poliny has filed an appli 
cațion under Section 10 ( 4 ) of the Industrial Disputes Act, 
1947 for granting an interim relief to the cxtent of 100 
per cent wares last paid pending disposal of the dispute for 
the reasons stated in the accompanying affidavit. The disputo 
was udjourned for purpose of objections by the Il Party 
and in spite of five adjournments no objections have been 
( lled - to this application and also no counter statement bus 
been filed to the claim statement of the 1 Party , once the 
counsel for the I Party has Addrcased arguments on 1 . A . 
No. I. 


M . P . SINGH , Presiding Officer 

[No. 1.- 11012 (8 ) / 82-DII(B ) 


Dated, Calcutta , 
The 22nd Decemher, 1984 . 


# T . 31. 478 - - 3pulfira fram afufruh , 1947 
( 1947 47 14 ) TT 17 # 3HCUT , Branter 
सरफार, डाक सार विभाग, उलसूर, बैंगलोर टेलीफोनज 
बैंगलोर के प्रबंधन से सम्बद्ध मियोजकों और उनके कर्मकारों 


4 . Smt. Polina sworn to in the affidavit contending that she 
was employed in the ( Party on 1st August , 1978 as casual 
mazdoor with 7 hours duty and was drawing Rs. 3 . 96 per 
day . Giving one month s break in the service she was conti 
nued in serv ce from 24th March , 1979 on daily wages of 
Rs. 4 .81 per day and from Sun : 1980 with Rs. 172 per 
month on 8 hours work per day . Again on June 1981 che 
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was promoted to II category with 8 hours work per day with 
a salary of Rs. 33 () per month and her services were termi 
pated on 16th Soptenber , 1982 without any notice . She 
has further contended that shc has not been given any labour 
statutory benelit for which a Government suivant is entitled 
and she has been placed continuiously under the discretionary 
powers wder the II Party and she has rendered 4 ycary of 
service. 


has sworn to in the affidavit that she is a widow having one 
son and two daughters and she is not only fighting against 
poverty and also finds an adversary which is comparatively 
mixbtier with reference to money and resources to sustain . 
Due to various circunstances the final adjudication is natu 
rally time consuming and in that procons one cannot starve 
out the l Party -workman and drive away from litigation , 
Therefore , though interim relief is not specifically provided 
in the Act it is incidental to the resolution of disputo and 
therefore part of the inherent power of the Tribunal to 
grant the interim relief in appropriate cases. 


5 . She has further contended that she was not given any 
charge sheet, notice of termination , not assigned any reason 
for terminating the services and no cnquiry was held and 
hence it is a planned termination us 3 measure of victimisa 
tion for her trade union activities. She has further contended 
that the refusal of employment is violative of Section 25F 
clauscs ( a ) and (b ) and also Section 25 - G of the Act and 
utter violation of the principles of natural justice . 


10 . With regard to the quantum of relief, the 1 Party 
claimed 100 per cent and she has made out that she was 
drawing a sulary of Rs. 330 per month at the time of termi 
nation . Having regard to the condition of living , it is feagi 
ble that a sum of Rs. 250 per month is ordered to be grant 
ed as interim relief until disposal of this refereace . Hence 
I hold this point accordingly in the affirmative, 


6 . She has further contended that she is a widow having 
one son and two daughters and finding it very difficult for å 
living and hence the termination awarded by the II Paily 
without looking into and considering the mitigating circum 
stances is illegal , arbitrary , capricious, unjust, Lnreasonable , 
vexatious and not sustainable in law , She has further con 
tended that becausc of the illegal action of the JS Party 
she is suffering without any employment, thus great hard 
ship and mental agony has caused to herself and to the 
members of her family and there is no other source of in 
come to tako out their livelihood . She has further contend 
ed that her family members were depending on her income 
and she is without any cmployment and there WAS ro earn 
ing member in the family and to render social justice this 
Tribunal should pass an Interim Order granting interin relief 
at the rate of 100 ner cent of the wages which she was draw 
ing at the time of termination and to pass any other justi 
flable order , 


11 . In the result , this application is allowed partly award 
in a sum of Rs. 250 as Interim relief for the I Party from 
the date of the application i. e . 17th September , 1984 till the 
disposal of the reference . The amount thus awarded shall bo 
paid by the I Party cvery tenth of each month and tho 
arrears accrued shall be paid immediately after publication 
of the Award . 
(Dictated to the Stenographer , transcribed and typed by him 

and corrected by me. ) 


R . RAMAKRISHNA , Presiding Officer 


[No. L -40012 (6 ) /83- D . JI (B ) ] 


7 . Now the only point that arises for determination is — 


The foreft, 18779 , 1985 


( 1 ) Whother the I Party has made out a prima facio 

case for grant of interim relief , and if so , the 
amount of interim relief she is entitled to and 

from what period ? 
(2 ) What order ? 
8 . Since the II Party has remained absent continuously 
without filing any objections to the main dispute and also 
to this application this Tribunal has to contend with the 
arguments advanced by the learned counsel for the I Party . 
The learned counsc ] has submitted that the action of refusal 
of employment is violative of Section 25- F , sub - clauses ( u ) 
and ( b ) and admittedly , though the I Party has worked 
continlously from Junc, 1980 until termination on 16th 
September , 1982 , tho Il Party is not justified in making a 
dismissal simpliciter without assigning any reason , hence his 
client has got a prima facie case to get interim relief by 
this Tribunal. - 


HTO 350 479 . - glufire facile sfufah, 1947 
( 1947 ( 14 ) OTTT 17 SEA TU # # site 
सरकार , डिवीजन इंजीनियर फोन भोपाल के प्रबंधतंत्र से 
सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिक रण , जबलपुर ( म . प्र . ) के पंचाट को प्रकाशित 
491 , ot arate TETT 7 11 77977 1985 Ft 
STTET UT TI 


New Delhi, the 18th January , 1985 


S .O . 479 .- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the allvard of the Central Government lo 
dustrial Tribunal, Jabalpur, M , P . as shown in the Annexure 
in the industrial diyputc between the omployers in relation 
to the management of Divisional Engineer Phones, Bhopal 
and their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 11th January , 1985 . 


9 . In the referenco , the I Party has been referred as a 
casual labourer , Thc law 18 settled when there is a coptinuity 
of service of a casual temporary , the ordor should indicate 
the reason for dismissal or discharge . When the continuity 
of scrvice comes , except for a misconduct the cnployer 
should follow the procedure laid down under Section 25 - F 
for retrench .ng a workman . In this regard , there is a catena 
of decisiony that i defective enquiry is not an enquiry at 
all and to definc the absence of enquiry is to state the obvi 
ous and therefore thero is a prima facie case for the I Party 
to get the interim relief . If regard is had to the ruling of 
the Supreme Court in D . C . Roy vs . The Presiding Officer , 
Labour Court and others reported in A . I. R . 1976 SC 1760 
and Gujarat Steel Tubes Ltd . , vs . Gujarat Steel Tubes Maz 
door Sabha and others reported in A . I. R . 1980). SC 1896 , 
the Tribunals are not justified in coming to the conclusion 
that the workman before it who is the applicant for interim 
relief had not made out a prima facie cage . If the manage 
ment conceded that no enquiry was held then the presump 
tion should be in favour of the employce that the dismissal 
order terminating the services is had and the burden , there 
fore , shifts to the employer under Section 11A of the Act 
to justify the dismissal order by sufficient cogent evidence 
before the Tribunal, In snch an cvent. the presumption is in 
Tiivous of the workman that the dismissal is virongful. In the 
absence of any material to the contrary , then what is alleged 
by thc I Party , I have to hold that the I Party is cntitled 
for interim relief until disposal of the reference . The I Party 


BEFORE JUSTICE SHRI KK. DUBE . PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT, JABALPUR (M . P .) 


Case No. CGIT / LCR )[43 ) / 1984 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of General 

Manager, Telecommunication , Bbopal and their work 
man represented through the Bhartiya Telecommuni 
cution Technicians Union , Bhopal Circle , Bhopal 
( M . P .). 


[- 67 II-4 
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According to the existing procedure the Annual Confiden 
tial Reports are written in the Secretariat according to the 
calendar year and in other offices according to the financial 
year . 


It would be seen from the time schedule prescribed above 

that efficiency bar cases falling during the months 
of January to March are clear in January and cases 
falling during the months of April to July in the 
month of April , It would be necessary to get the 
Confidential Reports in respect of these persons 
written on priority basis during the first fortnight 
of January / April itself so that the consideration of 
these cases are not delayed beyond the norths of 
January und April . li respect of caşcs of efficiency 
bar bocoming duc during the months of August to 
December , it would not be necessary to obtain 
special reports as a matter of course for the in 
complete portion of the year for which regular con 
fidential reports are not yet duo." 


APPEARANCES : 

For Management - Shri M . S. Rathore . 

For Workman - Shri B . L . Tiwari . 
INDUSTRY ; P & T . 

DISTRICT Bhopal (M .P .) 
AWARD 

Dated , December 31, 1984 
The Central Government in cxercise of its powers under 
Sec, 10 of tho lovustral Disputes Act, 1947, referred the 
following dispute , for adjudication , vide Notification No. L 
40012 ( 13 ) , 82- D . Lİ ( B ) dated 12th June , 1984 : 
" Whether the action of the Divisional Engineer, Phone , 

Bhopal in not granting the uonual increments and 
also not releasing the EB to Shri V . K . Patne, 
Technician w . c . f. 4 - 11-79 und onward is justified ? 

If not, to what fclicf the workman is entitled ? " 
2 . V . K . Patne was in the services of the Post and Tele 
graphe Department linder the Divisional Engineer, Phones , 
Bhopal when he reached the Efficiency Bar ytage . Since 
the Efficiency Bar was not cleared he was not given the 
increments . On 4 - 11- 1979 V K , Patne reached the CRS, 
Efficiency Bar. According to the management the C .Rs. 
of the immcdiate officers were not received . The officers 
concerned had been transferred and it took sometime to 
obtain the necessary CR7. This resulted in the disposal of 
the case . The report dated 2 - 9 - 1982 of the Assistant Engineer 
was against him . The D . P . C . therefors did not recommend 
Crossing of the Efficiency Bar. Thereafter , the applicant nade 
appeal and representation in which he succecded . His case way 
Again placed before the A . E . on 21 - 5 - 1983 . The AE, re 
commended his case and therefore on 24 - 5 - 1983 the D . P . C . 
considertd his case recommending the clearing of the EM 
ciency Bar . The effect of this was that Patne got all his 
increment without iny prejudice . The increments were given 
as though the bar had bcen immdiately cleared . It may be 
noticed that though the Efficiency Bar had been cleared 
the decision was taken belatedly after a delay of about 3 to 
4 years. The applicant had therefore been running from 
piller to post during this period and trying to remind the 
department. He contencls that as many ag 27 reminders wcie 
made before his case had been finalised. 


4 . The argument is that the management was bound to 
tako action in the inatter of Efficiency Bar of Patne much 
before the bar fell due. Since the bar fell due on 4 - 11- 1979 
the action ought to havo been taken in October and the 
D . P . C . ought to have considered bis case in October . This 
necessarily implies that the C . R . and the reports of th 
cer concerned should have been obtained even before October 
so as to place them before the DP. C . when it met in October . 
According to the workman wlien a procedure is laid down 
And if it is not followed it woulil vitiate the resultant order . 
It would be seen that the Circular cited above are meant for 
the guidance of the department. They are regulatory and it 
iy expected that the oflicer concerned would follow them . 
Now if they are not followed the officer concerned responsible 
for not observing them would hecome answerablc to the 
superior authority , but this would have no hcaring on the 
validity of the resultant order . The circular was meant to ex + 
reditiously dispose of the E . B , cases and to avoid hardships 
to the Government servant whoso casc was inder consideru 
tion . What the Government servant lost because of ihe delay 
in his decision was interest on the increments during the three 
or four years and of course th : amount of a sony that he had 
to undergo till the decision was taken . The explanation of the 
management that the whole thing was delayed because of 
linforeseen causes hag undoribtedly some substance . But they 
seem to have defaulted to the extent that they had not taken 
action according to the circular before Octoher . Had that 
heen done certainly 10 case for vrievance would arise I 
am gure that the administrative oficers would take notice 
of these circulars to avoid such situations in future . 


of v . R 


wholly settled and the the claim 


heneſits legally 


3 . Under Fundamental Rule 24 an increment shall ordi 
narily be drawn us a inatter of course unless it is withheld . 
The increment may lic withheld if the conduct of the Gov 
ernment servant had not been good or hig work has not 
been satisfactory . When the Efficiency Bar stage is reached 
the increments are stopped till the bar is lifted , Under F . R . 
25 where an Efficiency Bar is prescribed in the time scale 
the increment next above the E . B . shall not be given to A 
Government Servant without the specific sanction of the 
Authority employered to withibold increments under Rule 24 
or the relevant disciplinary rules applicable to the Govern 
men tservants or of any other authority whom the President 
may , by general or special order, authorise in his behalf . 
My attention was virawn to a Circular quoted at roce 87 
of Swamy s Compilation of Fundamental Rules and Supple 
mentary Rules , Sixth Eclition. The Circular No . 29014 / 1 / 76 
Est (A ) dated 18th October, 1976 reuds as under : 
" With a view to avoiding procedural delays and also 

with a view to reducing occasions on which files are 
circulated to the members of the Departmental Pro 
motion Committe , it has been decided that the fol 
lowing time schedule may be adopter for the screen 

ing of efficiency bar cases : - - 
Month in which EB cases 
should be considered hy 
the D . P . C . 

January 
April 
July 

October 
Months during which 
the date of crossing 
the EB falls 
January to March 
April to July 
August to October , 
November and Deoomber , 

1418 GI/84 - 11 


5 . Even before the notification referring the matter for 
adiudication under Sec , 10 WIN made the claim of V . K . 
Patne had been wholly ettled and he had received all the 
benefits legally due to him . It seems that the denartment had 
heen persaing the matter and hecause Totre s case had been 
rejected in 1982 it took sometime before the second D . P . C . 
in 1983 considered his ase again and cleared it In my ori 
nion no order for costa 14 made out. I, therefore , tender this 
award by saving that VK Patre haq heen granted annual 
increments due to him 79 his Fficiency Bar had been lifted 
by the D . P . C . on 24 - 5 - 1983 . The delay in clearing the bar is 
rartly due to the denartment , but they cannot wholly he 
held resnonsible for it. Therefore no case for costs is made 
ont . No other grievanne ta austainable after the order clearing 
the Efficiency Bar of Shri V . K . Patne , Technician wis made. 


K . K . DUBE , Presiding Officer 


Dated : 31 - 12 - 1984 . 


[No. L - 40012 ( 13 ) / 82-DII( B ) 
HARI SINGH , Desk Officer , 


The forent , 15 t, 1985 
# ro TO480 - tifta feral furfan, 1947 
( 1947 T 14 ) UIT 17 * u * , 


512 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2 , 1985/MAGHA 13 , 1906 


[PART II - Sec. 3 (11)] 


- - 


I - - - - 


. 


II . : u . 


सरकार , पंजाब नेशनल बैंक , जयपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , 
जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सर 
977 FT 2Ft 1985 ATUT TI 


nel Officers, Regional Manager s Oflice directed Shri Shurma 
to appear in speed test in his office on September 15 , 1977 
which was not justified . Thus the case of tho union is that 
the appointment of Shri K . C . Sharm on the post of Steno 
typist was permanent and as such the action of the Bank 
Management in stopping Shri K . C . Şharma from working 
as such from 14th September , 1978 was not justified . 


New Delhi, the 15th January, 1985 
S .O . 480 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Jaipur in the industrial dispute 
between the employers in relation to the managerint of 
Punjab National Bank , Jaipur and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 2nd Janu 
ury , 1985 . 


5 . In reply to the statement of demand the Bank has 
set up a case that Shri K . C . Sharma was only asked to work 
of stano - typist by the Manager, Branch Office , M . l. Road 
he was never appointed permanently after complying with 
thc procedure prescribed for such appoiniments . Shri Shama 
was called for trade test of steno - typist on the basis of 
application submitted by him in response to an internal 
circular issued by the Bank for selection of steno - typist but 
he did not appear in the aforesaid lest. So far as the post 
conducted by the Branch Manager of his own accord is con 
cerned , the case of the bank is that it was the primary test 
and on that basis Shri Sharme could not be approved for 
his posting as steno -typist, According to the bank merely 
becausc Shri Sharma was looking after the work of steno 
lypist , which arrangements have been made by the Branch 
Manager . M . ) . Rond . he docs not become entitled to that 
post. 


N 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

JAIPUR 
Presided by Shri M . B . Sharma. 

Case No. CIT -27 /82 
REFERENCE : 
Desk Officer , Government of India , Ministry of Labour, 

New Delhi Order No . L - 120121144 |79 - D .II. A , dated 
30th July , 1981 . 
In the matter of an Industrial Dispute 

BETWEEN 
Shri K , C . Sharma represented by the General Secre 

tary , All India Punjab National Bank Employees 
Association , Chandni Chowk , New Delhi. 

AND 
The Regional Manager, Punjab National Bunk , B - 105, 

University Marg, Bapu Nagar, Jaipur. 
PRESENT : 

For the Union - Shri P . D . Dube . 
For the Bank _ Shri J. M . Sood, Shri P . D . Bansal & 

Shri Bhardwaj. 
Date of Award : 18th January , 1984 . 

AWARD 


6 . Shri K . S . Sharma has filed his own Affidavit . Thero 
is no dispute that initially Shri K . C . Sharma was appointed 
on the post of clerk - cum -typist. He has admitted in his 
statement that no offer in writing for the post of Steno 
grapher was given to him by the Bank and the Branch 
Manager has taken his test and took work from him for 
onc and quarter years as Stenographer and he has been paid 
allowance for that period . He admits that the Regional 
Manager has taken his test and took work from him for 
to sanction allowance for the post of steno - typist. Under 
the Bipartite settlement 1966 there are Rules for entitle 
ment to special allowance . Under para 5 . 2 of that settle 
ment Rs. 40 p . m . is payable as special allowance to steno 
graphers. It is a clerk -cuni-typist who knows steno typing 
can be entitle for special allowance as steno-typist. Under 
para 5 .6 of that ettlement special allowances are not 
intended to be paid for casual or occasional performance 
or discharge of such duties / functions . Under para 5 . 9 a 
workman will be entitled to a special allowance only so 
long as he is in charge of such work or the performance of 
such duties which attract such allowance , Aguin in parz 
5 . 10 of that settlement a workman who is asked to work 
temporarily in a post carrying a special allowance would 
he entitled to such a special allowance pro - rata for such 
period during wtrich he occupies that post. There are no 
orders of Regional Manager , who is the competent authority 
to sanction such special allowance that special allowance was 
even sanctioned to Shri K . C . Sharma. It was the Branch 
Manager of the bank at M . J. Road , Jaipur who took the 
test, started taking work from Shri Sharma and he was paid 
allowance for the period he worked as such . He did not 
aopear for the speed test in persuance to the letter of the 
Senior Personnel Officer and he was never appointed as 
steno -typist. Therefore if the mananement stopped taking 
work as steno - tynist from Shri K . C . Sharma who was a 
clerk -cum - typist. Shri Şliarma is not entitled to say that 
auch stoppade by the management is not justified . A look at 
the terms of reference will make it clear that the reference 
is not that Shri Sharma was entitled to continue as a steno 
tynist and the reference is as to whether the action in ston 
nino Shri K . C Sharm from working as steno -tynist ig 
justified or not. In the licence of any orders of the comne 
tent authority oprointing Shri Sharma as Steno - fynist or sanc 
tiorino Snecial allowines to him . it cannot be onid that 
Shri Sharma was entitled to continue is such and therefore , 
the artion of the management in stonning taking work from 
Shri Sharma on yleno -typist cannot be szirl to be unjustified , 


Arguments have been heard in this case on December 8 , 
1983 in presence of Shri Dube for the Bank and Shri J . M . 
Sood , Shri P . D . Bansal for the union , Shri Bhardwaj wag 
also present for the union at the time of arguments und ho 
too was heurd . 


2 . The dispute which has been referred for adjudication 
to this Tribunal is as under : 


" Whether the action of the inanagement of Punjab 

National Bank in relation to its M . I. Road Branch 
Jaipur, in stopping Shri K . C . Sharma , Clerk - cum 
Typist from working as Steno - typist with cffcct from 
14th September, 1978 is justified ? If not to what 
relief the workman concerned entitled ? " 


3 , A look at the terms of reference will make it clear ibat 
the reference is only with regard to the justification by the 
management in stopping to take work clerk -cum - typist as 
Steno- typist w .e . f. 14th September , 1978 . 


4 . As per the statement of demand filed by the union 
who has espoused the cause of the worker , there was a 
permanent vacancy in the branch office of the Bank at M . I . 
Road , Jaipur of Steno / typist. Shri K . C . Sharma, the worker 
was working there is clerk - cum -typist and he was posted 
as Steno-typist against the permanent sanctioned vacancy . His 
post of clerk -cum - typist was filled in by appointing another 
person , Shri K , C . Sharma had appeared in a speed test in 
the branch office and it qualified but still the Sepior Person 


7 . The other argument advanced on behalf of the union 
is that section 9 - A of the Industrial Disputes Act , 1947 has 
hecn contravened but that section is hardly attracted in the 
facts and circumstances of this case . The special allowance 
was only paid to Shri Sharma which can be said to be offi 
ciating as such till such time as other suitable arrangements 
in accordance with the procedure prescribed were made . 
The allowance do not become a term of the condition of 
service of Shri Sharma and as such it cannot be said that 
any change in the condition of service in Shri Sharma was 


- 


- - - - 


ULABOUR COMMI 


grounds. 
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cffected when the management stopped Shri Sharma from 

its statement of claim within cight days from the date of 
working as steno -typist , 

reccipt of my leiter , codorsing a copy thereof to the Calcutta 

Port Trust asking them to tile their written statement like 
8. The worker is not entitled to any relief . 

wisc . On 171h August 1984 itself I also issued a D . O . letter 

to the Chairman , Calcutta Port Trust informing him that I 
9 . Let the Award be sent to the Central Government for 

would visit Haldia Dock on 31st August, 1984 and rcyuosting 
publication under Section 17 ( 1 ) of the J.D . Act, 1947. 

him to depute the concerned officers to be present during my 
MAHENDRA BHUSHAN SHARMA , Preşiding Officer visit. I also requested him to inform the Union accordingly 

so thut Shri Parbati Das , Jt. Secretary of the Union was 
No . L - 12012 / 144 /79 -D . II (A ) /DIV ( A ) ] 

availabulc during my visit to Haldia Dock . Accordingly I 
visited Haldia Dock on 31st August , 1984 and spent a few 

houy on Draupadi Tug to see for my cli the working of 
The Farett , 17 000 t, 1985 

the Engine Room , Sarvashri D . Pilit . Labour Adviser und 

Industrial Relations Ofticer Ş. K . Asthana , Engineer Superin 
fil, 341 . 481: -- tefore fata afuffyh , 19 .17 

tendent, R . Ramkumar , Manager Marine Operations , Haldia 

Doch Complex , D . K . Mukherjee , Industrial Relations Offi 
. ( 1947 # T 14 ) # UIT 17 & STATUT # , Foreita cer . Ajit Kunur Chakraborty , Vice - President. Calcutta Port 

Shramik Union and Parbati Das , Jt. General Secretary , Cal 
सरकार कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
Cutia Port Shrimik Union accompanied me to the tug during 

my visit . On the tuig . Sarvasbri M . N . Chakraborty . Chief En 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

gineer , Ranjit Bhowmik , Inland Master also Secretary Calcutta 
विवाद में मध्यस्थ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 

Port Shramik Union ) and Ramendra Mohan Sinha, Liccaced 

Driver were present amongst othery . The matter was die 
orgate 7 * * * * 3 parA , 1985 mm STET 317 ETI cussed at, length with all of them . The C . P . S . Union handed 

over its statement of claim to mc duriny my visit to Haldia 

Dock on 31st August , 1984. The Calcutta Port Trust s 
New Delhi, the 17th January , 1985 

written statement was received by me on 21st September , 

1984 , 
S .O , 481 ,- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government The joint meeting was held in Bombay on the 19th 
nereby publishes the following award of the Arbitrator in October 1984 , Sarvashri D . Palit, Labour Adviser and 
the industrial dispute between the employers in relation to Industrial Relations Officer and D . K . Mukherjee , Industrial 
the management of Calcutta Port Trust and lheir workmen , Relations Onicer representing Culcutta Port Trust and Par 
which was received by the Central Government on the 3rd bati Das , Joint General Secretary of Calcutta Port Shramik 
January , 1985. 

Union representing workmen attended the meeting . The 

matter was discussed at great length . Shri P . Das made a 
BEFORE SHRI S . M . DIKHALE (RETIRED ) CHIEF 

strong plea for awarding the pay scale of Rs . 900 — 1200 to 
LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL ) ARBITRATOR , the Licensed Drivers of five Haldia Tugs with retrospective 
UNDER SECTION 10Ą OF THE INDUSTRIAL DISPUTES cflect from 1 - 1 - 1974 . Shi D . Palit of the Calcutta Port 
ACT, 1947 

Trust vchemently opposed the claim of the Union on various 
Voluntary Reference 
BETWEEN 

Shri Parbati Dus , Jt. General Secretary of Calcutta Port 
The Calcutta Post Trust 

Shramik Union raised the following contentions : 
AND 

In terms of the Ministry of Shipping and Transport 

Givernment of India - Letter No, LWR - 5 / 79 dated 
Their Workmen represented by the Calcutta Port Shra 

21- 6 - 1979 to the Chairman of the Calcutta Port 
mik Union , Calcutta . 

Trust and in terms of the Calcutta Port Trustees 

Resolution No . 231 dated 24 - 7 - 1979 the " Licensed 
Terms of Ref : 

Drivers - Engine Room Drivers holding 1st Class 
Whether the claim of the Licenced Drivers holding 

Certificates or its equivalent and who are indepcn 
first class certificates attached to the five Haldia 

dent incharge of the Engine Room of Vessels 
tugs, namely , Ahalya , Draupadi, Kunti. Tara and 

having 1000 BHP and abovo or its equivalent in 
Mondodați having two ungires , the capacity of 

N . H . P . of Steam Vessels would be allowed the 
cach engine of which is 760 BHP, thus having a 

scale of Ry. 900 - 1200 . The terms Incharge of 
total of 1520 BHP for each of the tugs for the 

the Engine Roum of Vessels refer to the official 
Wage Revision Committee s pay scale of Rs. 900 — 

on board the Vessel who is in independent charge 
1200 is justified , inspite if the fact that there is 

of the Engine Room of the Vessel." 
Chief Engineer / Engineer Incharge posted in all 

In terms of Para 3 . 1 of the record of conclusion arrived 
the tugs ? If so , from what date , ? 

at in the discussion held by the Government of India with 
APPEARANCES : 

the representatives of four Federations of Port und Dock 

Workers on 26 / 27 - 4 - 1979 , it was also agreed by the Goveti 
( 1 ) Shri D . Palit , Labour Advisor and Industrial Rela ment of India that the Licencc inued under the I. S . V . Act , 
tions Officer , Calcutta Port Trust, Calcutta . 

need not be insisted upon for allowing the scale of Rs. . 

900 - - 1200 to Engine Drivers holding 1st Class Certificate 
( 2 ) Shri D . K . Mukherjee, Industrial Relations Officer, 
Calcutta Port Trust, Calcutta . 

and who are independent incharge of the Engine Room of 

the Vessels of 1000 BHP for allowing the sale of Rs. 900 
(3 ) Shri Parbati Das, Jt . General Sccretary, Calcutta 
Port Shramik Union , Calcutta . 

The Calcutta Port Trust at the initial stage created the 
AWARD 

posts of 1st Class Drivers only in the five Haldia Tugs 

vide the Trustece Resolution No , 473 dated 30 - 3 - 1970 . The 
Shri D . Palit, Labour Adviser and Industrial Relations five Haldla Tugs were designed in such a manner and the 
Officer Calcutta Port Trust and Shri Parbati Dus, It . General Dature of duties and responsibilities attached to the posts 
Secretary , Calcutta Port Shramik Union entered into en of the Drivers were such that they were all along had to 
agreement on the 11th May , 1984 voluntarily agreeing to carry out the duty and responsibility as independent Inchargo 
refer the abovcmentioned dispute for my arbitration . The of the Engine Room of these Vessels . These Vessels arc 
said agreement was received by the Government of India , required to ply between Calcutta and Haldia and even 
Ministry of Labour , New Delhi on the 13th June, 1984 , beyond Haldia , a distance of more then 60 Nautical miles . 
which the Government sent for publication in the Gazette So considering the nature of duties and responsibilities that 
of India vide their Order dated the 30th June , 1984 . Thus the Licensed Drivers would be required to tako charge of the 
the matter was referred to me for Arhitation of the dispute Engine Room of these Vessels , the Trustees modified their 
under Section 10A of the I , D . Act. 1947. 

original proposal and crcated the posts of Licenced Drivers. 
I issued a notice at Dy carlicst convenience i.e. on 17th 

There are broadly iwo sections in each of these Vessels 
August , 1984 to the Calcutta Port Shramik Union to file one is Navigational Section and the other is Engine Room 


1200 . 
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Section . In the Navigational Section there is no Navigating 
VWule poslu un he vessel OL IWW BHP and above . Vhy 
chc 181 CASS inland Musicr 19 pus .cu to luukullur all the 
works in conuculon Wila the operations of the Nuvigational 
810c and no 18 lituled us. Overall Incbarve of the NaVi4 
tunai siuo or the vessel ( though the engineer Pusled on 
caun şuch vessel is lucharge of the entire vessol ) . Similarly , 
the Licence Drivers are also required to lunction ay unde 
pendent Incharge of the Enging Room of the same Vessel. 
Of course , Engincer charge /Lhief Engineer is also posſed 
in each of the live Haldia Juys . But that does not enect the 
tact inat the Licenced Drivers and Ist Class Inland Masters 
are working as independent Incharge in their respective 
sections, 1618 is because the Engineer Incharge /Chief En 
gineer by virtue of being incharge of the entire vessel looks 
atſer giultitar.ous functions such as general administration , 
arrangement of pocurement of materials fire fighting , 10 
pairing and overhuulony , maintenance of discipline , general 
up keep of vessels , towing and assistanco of vessels includ 
ing conniunicat ons to other vessels and making correspon 
dence etc . Merely because the Engineer happens to bejong 
to thc samo trade as Licenced Driver this does not reduce 
the responsibility of the Licenced Drivers in any way . 

Tho Engineer Superintendent is the sole Incharge of the 
Eng necring Section of the powered Vessels under the Cal 
curta Port Trust and is the expert and competent authority 
to decide as to who should be the lucharge of the Engine 
Room ol the powered Vossels . The said Engineer Superin 
tendent after considering the design of the Vessels and the 
nature of duties and responsibilities atteched to the posts 
of Icenced Driver s came to a decision that the Licence 
Drivers of the Five Haldia Tuge are the Incharge of tho 
Engine Room of these Vessels and recommended that they 
should be allowed the scale of Rs. 900 - - 1200 as por Govern 
ment decision . This decision was taken when the Union 
discussed the matter with the Chauman , Calcutta Port 
Trust on 28 - 8 - 1980 when the Director . Marine Department, 
Harbour Master (River) and Engineer Superintendent wore 
also present among others , 

So far as safety, security and operations etc . within the 
machineries space of these five Haldia Tugs are concerned , 
the Licenced Drivers have to function as independent In 
change of the Eng De Room of these Vessels . During the 
operations of the Power Plants on Board these Vessles , 
specially in the busy water ways in the river Hooghly when 
these Vessles are required to ply between Calcutta and 
Haldia and beyond , that in case of emergency there is hardly 
any scope for the Licenced Drivers to leave the Engine 
Room to contact the Enginoer Incharge or Chief Engineer 
who funct ons from his office on the upper deck of tho 
vessel and may be husy at that time with other important 
matters . The Licenced Driver is to tackle the situation by 
taking decision on his own as Incharge of the Engine Room 
of the Vessel. If any accident is required to be avoided 
under the circumstances tho Licenced Driver has to take 
his own decision on the spot independently in due discharge 
of his function is indencpendent Incharge of thc Enginc 
Room of the Vessel. 


24 - 1 - 1977. in pura 10 .20 or its report the Committee made 
Cer1 . 0 iccuwinendu110n9 ln icspect of the concerned WORK 
W41) . The colle lepurl 01 ( 0 vage Revision Committe 
wu usvuosca by luv Vovcimicilt with the lour feutralvas 
u Port Au Duck Woratiu ud a selui- 1 was signed on 
1 -- - 1 - yll . Aller thus senlleucni, che conclutUR OG 
me Yage Revision Committee in respect of the pay scuIC OI 
une cuverned workinen were impl2u1ecd w .th ciroct from 
1 - 1 - 1974 . tuerearter , 1 fresh seclement was Bigned by ino 
Goveraincnt of India , Mioty of Shipping and I jansport 
Vich mic tour Foderuons ur fort and vock Workers on 
4 - 1 - 1981 roVising the pay Scale of the conceinud workmen 
with cttect froß 1 - 1 - 1900 and that soticment 100 . ainai vald 
Upto 31- 12 - 1983 . Uptill now the last sortement on this was 
Signed by the Govelliment of India , Ministry of Shupping 
and Transport with ine tour Federations of Port and Lock 
Wurkel s on 11- 71984 l evişiny therçin the Pay Scale will 
effect from 1 - 1 - 1984. The se : llements are valid settlements 
and the last one is still subsisting between thc Board of 
Trustees and Calcutta Port Shamik Union , in View OI 
these tacts the demand for further revision of the pay scale 
in respect of thc concerned workmen is not tenable . 

Following implementation of the recommendations of the 
Wago Revision Cummilice , the Govornnent of India , Ministry 
ol Shipping anu Transport appointed on Anomaly Group 
vide their Order dated 26 - 4 - 1978 , lo consider the cases of 
anomalies or discrepancies arising 19 a result of inplc 
mentation of the recommendations of the Wago Revision 
Coimiticc and other allied matters . The Anomaly Group 
subroitted its report on 31- 1 - 1974 . In its report, tho Anomaly 
Group uealt with the case of the concerned workmen in 
Chapter 3. 5 . The recommendations of the Anomaly Group 
were discussed with the representatives of the four Federa . 
tions of Port and Dock Workers on 14 - 4 - 1979 ,. 18 - 4 - 1979 , 
26 - 4 - 1979 and 27- 4 - 1979 and certain broad conclusions werç 
Arrived at regarding the implementation of the report. There 
after , the decision of tho Government of India , Ministy of 
Shipping and Transport on the recommendations of tho 
Anomaly Group were communicated to the Chairman , Cal 
cutta Port Trust among others vicle their letter dated 
21- 6 - 1979 . In that letter , it was inter alia communicated 
that in respect of Engine Drivers (Marinc ) , the recommen 
dations of the Anomaly Group would be implemented sub 
ject to tho following : 
" The scale of Rs. 900 — 1200 , be allowed to the L çenced 

Drivers /Engineers incharge / Jr . " Engineers / Engine 
Drivers holding 1st class certificate of its equivalent 
and who are independent incharge of the Engine 
Room of Vessel of 1000 BHP and above or its 
cquivalent in I, H . P . of steam Vossels. The teso 
incharge of the engine room of vessel refers to 
the official on board the vessel who is in , inde 

pendent charge of the engine room of the vessel," 
On an analysis of the said directions of the Government 
of India , it will be clear that all the thrçc conditions must 
compulsorily bo fulfilled for the Licenced Drivers to be 
entitled to the higher scale of R9, 900 — 1200 . These are 
( 1 ) the Licenced Driver must hold a first class certificate or 
its equivalent, ( 2 ) he must be independent incharge of the 
Engine Room and ( 3 ) he must work as such in the Engine 
Room of a Vesscl of 1000 BHP and above . Anything short 
of these requircments will disentitle them from the said higher 
scale . The five tugs at Haldia , namely, Abayala , Draupadi, 
Kunti , Tara and Mandodari are Inland Vessels and are re 
gistered under the Inland Vessels Act, 1977 . 

The present disputo relates to the pay scalo of the Licen 
ced Drivers possessing the certificata licences under the 
Indian Vessels Act 1977 . Section 22 % of the I. V , Act 
deals with the provisions regarding grant of licences by the 
State Government to the masters and the Engine Drivers 
of the Inland Vessels . Under Section 22A ( b ) of the I. V . 
Act. it has been provided that the State Government may , 
if it thinks fit, grant to a person who is in possession of 
first class engine drivers certificate and who has , by virtue 
of such certificate served as an engine drivers of an Inland 
Vessel hav ng engines of not less than 70 nominal horse 
power for 5 years. a licence authorising him for a particular 
period to act as engineer of any Inland Vessel having engines 
of 170 N . H . P . The engine drivers with these licences Iro 
known as Licensed Drivers . It may be stated that 170 NHP 
is equal to 960 BHP . Due to this provision . an Inland 
Vesscl only upto 960 PHP can make her voyage with a 
Licenced Driver. The fact remains that each of the Haldia 
tugs is of 1520 BHP, i.e . for above the capacity of 960 
BHP and that is why a Chief Engineer / Engineer Incharge 


While summing up the case the Joint General Secretary 
of the Union ones again strongly pleaded that in view of the 
facts and circumstancos stated above and considering tho 
nature of duties carried out by the Licenced Drivers posted 
in five Haldia Tugg aus independent incharge of Eng ne Roont 
of thesc Vessel each of 1520 BHP and on the basis of fav 
ourable recommendation by the Engineer Superintendent , it 
is beyond doubt that the Licenced Drivers are independently 
Incharge of the Engine Room of the Vessels ench of which is 
above 1000 BHP end as such the Licenced Drivers are en 
titled to the pay scale of Rs. 900 — 1200 with effect from 
1 - 1 - 1974 , 


77 ?." 


Shri D . Palit . Labour Adviser and Industrial Relations 
Offi cr . Calcutta Port and Trust while strongly opnosing the 
Union s demand for grant of higher scale of Rs. 900 - 12011) 
with retrognective effect from 1 - 1 - 1974 to the Licenced Dri 
vors of the five Haldia Tugs, made the following conten 
tions : 


A wage Revision Committee was set un hy the Government 
Of India in the Ministry of Shipping and Transport by their 
Order No . PLO / 94 / 74 dated 11 - 12 - 1974 in enouire into and 
recomment necessary revision in the existinz wages of the 
racs TITAN Class IV omnloyees in Maior Ports of India . 
This Committee submitted its report to the Government on 
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has ocen posted on cach Haidia fug and such Chief Engi 
nuertog .Ucer launuige is required l0 De physically present 
on vie kul > for LwCOLY four nouis . It is , where vie , clear inat 
ule LIGULU Drivers of the Haldia duge cannot be given 
Ine solc respons buity of the Engine kuum of the tugs OL 
120 BAP bechiuse that wul constitute a violation of the 
IV . Act. 


In accordance with the orders contained in the letter No , 
LWR - 5 / 19 daled 21- 6 - 1979 of the Goveromeni of India , 
Ministry of Shipping and Transport , an Engine Driver IS 
cotitied to a pay scale of Rs. 900 - - 1200 if he fulnily the 
following three conditions : 
(i) He should be Licenced Driver holding First Class 

Certificate , 
(ii) He should handle a Vessel of 1000 BHP and above , 

and 
(iii) He should be independent incharge of the Enginc 

Room . 


Stalutorily spcaking , the Chief Engineer / Engineer In 
charge always remains the incharge of the engine koon . 
The cntciia , independent in barge connotes that a Liceliced 
Duyor should not only be the incharge of the Engine Room 
of Vessel of 1000 BHP and above but at tho samo ime lic 
must function independently in discharging all his duties of 
which he s the inchange . The Licenced Drivers on Haldia 
Lugs Ale admittedly dependent upon the Chief Engineer / 
Engineer Incharge for arrangement of procurement of matc 
Tiais , maintenance of discipline , general upkcep of the vessels 
including the Engine Room . The respuns.bility for the 
cmcient operation and maintenance of the vessel as also 
for prevention of breakdown and accidents rests with the 
Cbiet Enginecr / Engineer Incharge . He also guides and 
supciv . ses the Licenced Driver during the annual overhaul 
and operations of the vessel and is physically present to give 
such guidance. About Any defects in the Engine Koom , 
the Chiel Engineer / Engineer Incharge has to be told and 
thercatter the Chief Engineer / Engineer Incharge will re 
quisition workshop services for removing the detects on the 
tugs and he has to be satisfied about the repairs . For the 
purpose of substituting a damaged part , the Chief Enginger 
Engincer Incharge has to be consulted and then only the 
part can be replaced . With so much dependence on the 
part of the Licenced Drivers on Haldia tugs over the Chief 
Engineer / Engincer Incharge in respect of day to day dis 
charge of dut. es, it cannot be claimed that they are inde 
pendent incharge of these tugg . 


In the present case all the cight Eng ne Drivers are 
Licenced Drivers holding first class certificate . It is also 
a fact that each of the Haldia tugs is of 1520 BHP . Thus 
iho above two conditiony No. (i ) and ( iv) ale fulfilled beyond 
doubt. Howevor , Shri D . Palit . Labour Adviser and Indus 
trial Relations Officer had made ü passing remark stating 
that cach tug have two eagimes and each engine is of 760 
BHP, thereby implying that the condition No . ( ii ) is not 
fulfilled . But this argument is fallacious as the Government 
Order does not refer to an engine oi 1000 BHP, but to i 
vessel of 1000 BHP. Each tug bas two engines ( ach of 
160 BHP and both engines work simultaneously . As such 
oach tug is of 1520 BHP . Therefore , there is no doubt that 
even this condition is fully fulfilled . 


Regarding the above mentioned Condition No. ( iii ) I am 
fully convinced that tho Licenced Drivers are independent 
incharge of the Engine Room in respect of all thc Haldia 
tugs for all practical purposes. I am aware of the fact that 
there is Chicf Engineer Engineer Incharge Posted in all the 
tugs . The Engincer has to perform mult facious duties 
mostly of general Administration and supervision as he is 
overall inchargo of the entire vessel. He hardly gets any 
time to visit the Engine Room and he is usually tied up 
in his office on the upper deck . On the other hand , the 
Licenced Drivec is on duty in the Engin : Room for twenty 
four fuis . For all practical purposes ho functions as in 
dependent incharge of the Engine Room so far as safety, 
security and operations are concerned . He does very rarely 
take some help on advice of the Engineer Incharge . But 
that does not alter the actual nature of functioning of the 
Licenced Driver . In my opin on the Engincer is posted on 
each of the Haldia tiigs for mainly two reasons namely , to 
have one senior officer as overall incharge of tho cntire 
vessel, and secondly to formally comply with the require 
ments of the Indian Vessel Act, 1977 . 


Similar disputes concerning the demand of First Class 
Engine Drivers employed on Dock tugs having engines of 
less than 100 NHP and the demand of First Class Engine 
Drivers employed on Harbour tugy hay ng engines , of 100 
NHP and above in Bombay Port were referred to the arbit 
ration of Shri F . H . Lula under Section 101 of the Indus 
trial Disputes Act , 1947 and the sad Arbitrator gave his 
award on 14 - 6 - 1982 , rejecting the demands for revision of 
the pay scales of the concerned workmen . The deçmed 
raised by tho Engine Driver s holding First Class Certificates 
of the five Haldia Tugs is of similar nature and as such it 
hay no mer . t and likewise it should be rejected . 

The Labour Adviser and Industrtial Relations Officer, 
Calcutta Port Trust stated that as the claim of the concerned 
workmen is not tenable and justified , the question of giving 
retrospective cffect to any such clam does not arise . Morc 
over the Union raised the demand for a pay scale of Rs. 
900 — 1200 to Liconced Drivers of Haldia Tugs for the first 
time in September , 1979 . As such , the Union has 110 
justification for demanding the higher pay scale with retros 
pective effect from 1 - 1 - 1974 . Secondly , the Government of 
India , Ministry of Shipping and Transport in its Order 
dated 21 - 6 - 1979 granting the Scale of Rs. 900 - - 1200 to the 
Licenced Drivers holding first class certificate who are in 
dependent incharge of the Engine Room of Vessel of 1000 
BHP and above , has not mentioned any specific dato for 
implementation of the same. As such the Government s 
intention is not to give any retrospective effect and it should 
be prospective. 

Ho , at the end reiterated that statutorily these Licenced 
Driver , cannot be treated as independent incharge of the 
Engine Room of Hallla tugs which are of 1520 BHP (Much 
higher than 960 BHP ) . Even on facts of the case they are 
not working as independent incharge of the Engine Room of 
thege tuge 4s on every Haldia tug Chief Eng noo / Engineer 
Incharge has been posted who is overall incharge of the 
vensel and the Licenced Drivers are oxpected to take guidance 
from the Chief Engineer Engineer Incharge in resnect of 
day to day discharge of duties . In view of these facts the 
concerned work men are not entitled to the scale of pay of 
Rs . 900 – 1200 as thcy do not fulfill the requirements stipula 
ted in the Government Order dated 21- 6 - 1979 . 

I have carefully gone through the statements submitted 
by thc parties and heard their arguments at length , I hic 
also watched the working of the Licenced Drivers of one of 
the Haldia tuigs , namely Draupadi and discussed the matter 
with all the concerned oictts and Vaion Cpresentatives 
who were present there , 


The Engineer Superintendent is the Incharge of the 
powercd vessels of the Calcutta Port Trust and thus he is 
the competent authority to give a final decision in Buch 
matters . He is inteiesting to note that this Officer after 
considering the design of the vessels and the nature of duties 
and responsibilities attached to the posts of Licenced Drivers , 
finally decided that the Licenced Driver of the five Haldia 
lugs are functioning ay independent incharge of the Engine 
Room of these vessels and strongly recommended that they 
should be allowed the pay scale of Rs. 900 - 1200 . During 
my visit to the lug "Draupadi on 31- 8 - 1984 , I had discussed 
the matter with the Engineer Superintendent, Chief Engineer 
and other officers and Union representatives . Then also 
they more or less virtually agrced that the Licenced Drivers 
for all practical purposes do function as independent in 
charge of the Enginc Room . Thus it will be seen that even 
the condition No . ( III ) is fully complicd with . 


Shri D . Palit , representative of the Calcutta Port Trust 
has pointed out that in the licht of Section 22A ( b ) of 
the Indian Vessel Act , 1977 , Engine Driver holding a first 
class certificate can be issued a licence authoring him 
for a particular period to act as Engince of any Inland 
Vessel having engines 170 NHP (i. c , 960 BHP ). Thus an 
Inland Vessel only upto 960 BHP can make her voyage with 
a Licenced Driver . But each of the Haldia Tugs is of 
1520 BHP . As such Chief Engineer / Engineer Incharge has 
been posted on cach tun , who is overall incharge of the 
vesset. Therefore the Licenced Drivers cannot be given 
the sole responsibility of the Engine Room of the tugs of 
1.520 BHP each as it will constitute a violation of the India 
Vessels Act , 1977 . 


I do not think there is much force in Shri Paltt s argy 
ment. What is required is that there should be an Engineer 
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on every Indian Vessel. Section 22A (b ) of the Indian 
Vessels Act , 1977 prov. des for giving a licence to certain 
type of Engine Driver authorising him to act as Engineer 
for a particular period of any Inland Vessel of 960 BHP , 

ously that Enginc Driver cannot act as Engineer of any 
Inland Vessel of more than 960 BHP, In such case Engineer 
Inchargo has to be posted . That is why Calcutta Port 
Trust has posted Ch . ef Engineer Engineer Incharge on every 
Haldia Tug. How does it effect the functioning of Licenced 
Driver as independent incharge of the Enging Room ? The 
Engineer is Overall incharge of the vesscl and his poşting 
Satisfies the statutory requirements , At thc same time the 
Licenced Driver can continue to function as independent 

charge of the Engine Room . In practice , no doubt , he 
does function accordingly , 


I award accordingly . 

$ . M , DIKHALE , Arbitrator 

[No. L -32025 / 1 /84- D .IV ( A )] 
28 , Silver Dak , 
60 -B , Chimbai Road , 

Bombay - 400 050 . 
Dated : 1st January, 1985. 
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सरकार, कार्पोरेशन बैंक , मैगलौर-- 1 के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , बंगलोर के पंचाट 
को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 जनवरी , 
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In fact, the Government also presumes that in certain 
Cases the Licenced Drivers hold ng first class certificate do 
work as independent incharge of the Engine Room of A vessel 
of 1000 BHP and above . The Goveroment s decision con 
tuined in its letter No. LBR - 5 / 79 dated 21 - 6 - 1979 does indi+ 
cato accordingly . It is not correct to say that the Govern 
ment is not aware oi the provisions of Inland Vessels Act, 
1977. The Government presumes that there will bc Engineer 
posted on such a vessel and at the same time the Licenced 
Driver will be working as independent incharge of the Enginc 
Room of ibat vessel, The Government s presumption is 
absolutely correct in cspect of the Licenced Drivers of 
Haldia Tugs . 


$ . 0 . 482 . - In pursuance of section 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cental Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
bunal, Bangalore in the industrial dispute between the emp 
Joyers in relation to the management of Corporation Bank , 
jlangalore - I and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 3rd January , 1984 . 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUAL IN KARNATAKA, 

BANGALORE 
Dated this the 27th day of December , 1984 


The Port Trust s representative had also submitted that 
similar disputes concerning the demand of First Class Engine 
- Drivers employed on Dock Tugs having enginey of less 
than 100 NHP and the domand of First Class Engine Drivers 
employed on Harbour tugs having engines of 100 NHP and 
above in Bombay Port were referred to the arbitration of 
Shri F . H . Lala under Section 10A of the Industrial Disputes 
Act, 1947 and the said Arbitrator gave his award on 
14 - 6 -1982 rejecting the demands for revision of the pay 
scales of the concerned workomen . The award of Shri F H . 
Lala , in my opiniobn is not relevant to the present disputo 
in resbpect of Haldia tugs . The tugs l eferred to in Boinbay 
Port dispute are operating only within the harbour and dock 
system of Bombay Port which is a limited area . These 
tugs are also of lower capacity compared to Haldia tuns . 
The other sign ficant difference is that Haldia Dock is far 
away from the Calcutta Dock system , and its tugs which are 
of higher capacity and are specially built and they are 
meant for movement between Calcutta Port and Haldia , a 
distance of more than 60 nautical miles and also beyond 
Haldia if necessary . They are not simple tugs , but hey 
are fire - fighting - cum - salvage tuge . More so , in Bombay 
the tugs are operated in two shifts of 12 hours each , whereas 
Haldia tugs are required to work round the clock with a 
single set of crew who have to remain on duty for 24 hours 
during the period of working of the tugs. Therefore , the 
considerations which would normally apply to the tugs at 
Bombay barbour would not apply to the Haldia tugs of 
Calcutta Port. Thus, the award of Shri P . H . Lala will not 
therefore be relevant in the present dispute . 


PRESENT : 
Sri R . Ramakrishna , B . A ., B . L ., Presiding Officer. 

Central Reference No. 7 of 1978 
I PARTY ; 
Workman represented by the General Secretary , Corpo 

ration Bank Employees Guild , Anuradha Building , 
Apand Rao Circle , Bangalorc - 560 009 


Vo. 


It is , therefore , quite clear that the claim of the Licenced 
Drivers holding First Class Certificates attached to the five 
Haldia tugs , namely , Ahalya , Draupadi, Kunti, Tara and 
Mandodari, hav ng two engines, the capacity of each engine 
of which is 760 BHP, thus having a total of 1520 BHP for 
each of the tugs, for the Wage Revision Committee s Pay 
Scalo of Rs. 900 – 1200 is fully justified , inspite of the fact 
that there is Chief Engineer /Engineer Incharge posted in all 
the tugs . 


II PARTY : 

The Chairman and Managing Director , Corporation 

Bank , Head Office, Mangala Devi Temple Road , . 

Mangalore - 1 . 
APPEARANCES : 

For the I Party - Sri S. Krishnaiah , Advocate , Bangalore . 
For the Il Party - Sri Tukaram S . Pai, Advocate , Banga 
lore . 

REFERENCE 
(Government Order No. L - 12011 /94 / 78- D . II .A dated 

27-9 - 1978) 

AWARD 
The Government of India in exercise of the powers con 
ferred by Section 7 - A read with clause ( d ) of sub -section 
( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 , hert 
inafter referred to as an Act, have referred this matter for 
adjudication on ine Schedule given hereunder : 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of the Corpora 

tion Bank Ltd ., in not giving Opportunity to Shri 
K . K . Kini, Senjor most clerk in the Avenuo Road 
Branch of the Bank at Bangalore to perform super 
visory duties více Supervisory Staff proceeding on 
leave since February , 1977 is justified ? If not, to 
what relief is the workman concerned entitied ? 


Regarding the date from which the payscale of Rs. 
900 — 1200 is to be given cffect to , I strongly feel that in 
all fareness this pay scale should be granted to the Licenced 
Drivers with retrospective effect from 1 - 1 - 1974 . As a matter 
of fact , in a majority cases of 200malies the Government 
of India s decisions on the recommendations of the Anomaly 
Group were given effect to from 1 - 1 - 1974 . In the case of 
First Class Inland Masters of the Haldia Tugs , the Govern 
ment sanctioned spec al allowance without mentioning in 
their order any specific date for giving effect to . Even then 
the special allowance was granted with effect frim 1 - 1 - 1974 . 
Thus th : Licenced Drivors of Haldla t28 are entitled to the 
pay scale of Rs. 900 - 1200 with effect from 1 - 1 - 1974 , 


2 . Pursuant to this reference , the dispute is registered and 
notices are issued to the parties who have fled their state 
ments . While the dispute was in progresy, the II Party have 
filed an application and an affidavit on 3 - 7 - 82 under Order 
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XV Rule 17, road with Section 151, C . P . C . to Accord per 
mission to amend the cause title , 11 % tho Corporation Bank 

Limited , as Originally stood has been nationalised by the 
Government of India and the entiro assets and liabilities 
have been taken over . This amendment was allowed and 
the pame of the II Party has been substituted as mentioned 
in the cause title . In view of this amendment the ll Piirty 
have raised some more contentions in their objection states 
ment filed op 27 - 9 - 82 . 


3. The claim statement filed by the I Party , in biief is as 
follows : 

The I Party workman was the General Secretary of the 
Corporation Bank Employees Guild and was the senior-most 
Clerk at the relevant time and by virtue of his seniority he 
was entitled to be entrusted with temporary supervisory duties 
whenever officers / Speciaf Assistants yo on Icave as por the 
Circular No. 21 / 1973 , dated 9 - 4 -73 and 22 / 1973 dated 
14- 4 - 73 issued by the II Party . This has been observed all 
over the branches including the II Party branch till the end 
of January 1977 and it was abruptly stopped in an arbitrary 
manner. 


4 . It is further contended that since February 1977 the 
Il Party Bank did not entrust the work to the I Party 
workman and a representation was made in that behalf 
drawing the attention of the Banks to the above circulara . 
Ag no reply was received an industrial dispute wag iaised 
on 23 - 6 -78 with regard to the denial of temporary super 
visory duties on the ground that such denial was unjustified 
and also victimisation and unfair labour practice , Due to 
untenablo objections of the II Party the matter was taken 

o in the conciliation which wag also fajled , hence the Gov 
ornment have referred this matter for adjudication , 


There is no record to show that the above Guld had passed 
any resolution or authorised the General Secretary to raise 
un industrial dispute and in terms of settlement dated 
6 - 8 - 75 entered into between the Bank and the Corporation 
Bank Employees Union , Bombay , this Bombay Union is 
the sole bargaining agent which has got majority of the 
workmen on its roll wbereas this Guild being the minority 
union has no locus standi to raise the dispute affecting the 
conditions of service of the workmen of the Bank all over 
India , hence the present reference is bad in law and this 
Hon ble Tribunal has no jurisdiction to adjudicate upon this 
dispute . 

10 . It is further contended that Circulor No . 22173 bas 
clearly spelt out that whencver apy Accountant goes on 
lcave , temporary entrustment of supervisory duties should be 
only with the Manager s Opinion that such entrustment is 
called for, Therefore, the cntrustment of supervisory staff 
duties to the senior -most clerk is made during leave vacancy 
only with the Manager s opinion that such entrustment is 
called for, as he is the Personnel on the spot to determinc 
about such entrustment of duties. Under the provisions of the 
Bi-partite Settlement dated 19 - 10 - 1966 po obligation is cast 
on the Bank to entrust supervisory duties whencver supervisory 
staff proceed on leave . Such entrustment of supervisory duties 
under the provisions of the said Setticinent is left to the 
discretion of the Management and the workman , on the other 
hand , is cotitled for officiating allowance only if he is asked 
10 officiate in a post in a higher codre for moro than seven 
days under the provisions of the above settlement to which 
the I party Guild was affiliated at tbe relevant time. When 
this is the settlement, the II Party Bank does pay Auch 
ofliciating allowance even if it workman is asked to officiate 
in a post in a higher cadre cven on a single day . Thus, the 
Goneral Secretary taking advantage of tbis generous gesture 
has raised this dispute with a view to deriving more benefits 
without taking into considertion the provisions contained in 
the above settlement. It is further contended that the Bi- partite 
Settlement would clearly reveal that the intention of the 
partics to the nettleinent in making a provision for nayment 
of such allowance only in case a workman is asked to 
officiate in a post in a higher cadre for more than seven dayg 
with a view to reduce the financial burden on account of such 
entrustment. It is further contended that such entrustment is 
purely left to the discretion of the Management as the word 
employer in the above scttlement is " Only in case if he is 
asked to officiate in A post in a higher cadre for more than 

seven days " . They have further contended that it is for the 
Manager 10 decide whether to entrust Or not such super 
visorv duties in terms of instructions of Circular No . 22 /73 
because he is th : man on the spot to make assessment re 
garding the workload , as such the workman cannot claim 
siich entrustnient as a matier of right. Hence the I Party 
jy nor inxifrd in making this demand and bence the refei 
ence is liable to be rejected . 

: 1 . The objections filed on 27 - 9 . 82 reiterated the objec 
tions filed earlier cxcept a contention that the act of the 
IT Party does not tantumount to victimisation and in view 
of the change in the constitution of the II Pary the I Party 
workman cannot maintain his ctaim on Corporation Bank 
I.td . , or the Chairmun which nas become defunct. 


$ . It is further contended that the customs, usage and 
practice in all the branches of the Il Party Bank are that 
whenever Officers / Special Assistants go on leave, the senior 
most clerk is ontrusted with the temporary supervisory 
duties and he is paid the applicable allowance for discharg 
ing the onerous temporary supervisory duties. Though this 
practico was prevailing in the lI Party branch where the 
I Party workman was also doing but from February 1977 
it was stopped as tho I Party workman happens to be the 
General Secretary of the Guild and the withdrawal of this 
custom is hit by Section 9A rend with Schedule IV of the 
Act. 

6 . It is further contended that the entrustment of tem 
porary supervisory dutics is continued in all the branches 
except thig branch which resulted the monetary loss to the 

I Party workman . It is further contended that one Mr. 
Shenoy who was the Branch Manager at the relevant timo 
had deprived the benefit and when the matter was taken up 

to the Regional Manager , the same person who was the 
Regional Manager due to the promotion and hence he filed 
An one sided report adverse to the interest of the I Party 
workman . On account of this denial the I Party workman 
is losing substantial amount every month rapging from 
Rs, 250 to Rs. 340 per month , 


7 . It is further contended that for the reasons stated above 
the II Party Bank is un justified in not giving an opportunity 
to the I Party workman to perform temporary supervisory 
duties, hence the management should be directed to entrust 
the temporary emervisory duties whenever supervisory staff 
proceed on leave and also to direct the monagement for 
making payment of the arrears from February , 1977 
which was legitimately due to the I Party workman . 


12 . When the dispute was sent down for evidence on the 
points of reference , the IT Party has filert a draft issues con 
Aisting of ten issues for adjudication and loarned predecessor 
has rejected the draft issues by a considered order dated 
4 - 10 - 1980 as all the draft issues covered by the point of 
dispute . Now the issues that arise for determination are : 


8 . The t Party have filed two objection statements , one 
on 27- 11- 78 and another on 27- 9 -82 . The second statomont 
was fired after this Tribunal allowed them to amend the 
cause title in view of the nationailsațion of Corporation 
Bank , 


( 1 ) Whether the II Patty is not giving the opportunity 

to Sri K K ., Kini, tù perform supervisory duties when 
slidervisory stuff proceeding on leave since Febru 
ary 1977 is justified ? 


( 2 ) What Order ? 
Issue No. 1 


9 . It is contended in the objection statement dated 22 -11- 78 
that the present dispute is not an industrial dispute vene on 
merits and hence liable to be rejected , for more than one 
reason . The General Secretary of tho Guild has no locus 
standi to raise the disputo as it is necessary that in order 
to convert an individual dispute into an industrial djonute , 
it should be supported by the majority of the workmen . 


13. To justify the reference the I Party workman ex & 
mined bimself WW - 1 and got marked the documents Exts W - 1 
to W - 3 and the II Party submitted that they have no oral evi 
dence and hence the arguments heard on the materials avail 
able on record . 
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Ref. Est -497 /73 
Dated : 14th April, 1973 

Chaitra 24 . 1895 . 


. Estabilshment Department 

Circular No. 22 of 1973 


Accountant 


Subject : Temporary entniştment of duties of 

and Special Assistants. 


In this connection , the Branchey are informed that when 
cver any Accountặnt goes on leave and if in the opinion of 
the Manager the duties of an Accountant should be tem 
porany citrusted to the employees of the branch , the basiy 
for such entrustment should be as follows : 
1 , Special Assistant of the Branch may be asked to act 

as Accountant und in branches where there are 
niore than one Special Assistant the sacior-most 
among them may be asked to act as Accountant 
and for the period he acts as Accountant, special 
allowance payable should be at the rate applicable 
to the Accountant. 


2 . In the place of a Snecial Assistant who is asked to 

act as an Accountant, the senior-most clerk may 
bc entrusted with the duties of Special Assistant if 
the Manager is of the opinion that such entrust 
ment is called for and special allowance at the rate 
applicable to Special Assistant should be paid . 


Branches are requested to note the above , whenever tem 
porary entrustment of the duties of Accountant or Special 
Assistant is offered to the employces . 


Sd / -U . N . Nayak , 

Superintendent ; 
Establishment Department 


14 . The f Party workman has placed strong grievance on 
the Circular No . 22 / 73 marked as Ext. W - i, He deposed 
in his oral evidence thitt he joined service in the year 1967 
and transferred to Sulthanpet Branch , Bangaloro and in 
1977 he became the senior most clerk . It is this 
further evidence that in that branch during 1977 
there were officers and 2 special assistants were 
working and whoncver these catcgories of cificers go on 
Icave , the senior most clerk will be entrusted with the tem 
porary supervisory dutics and he has been denied from Junli 
ary , 1977 onwards though the officers were going on leave . 
He has further deposed that such work was in voglic in all 
toe branches and only in this branch it was denied to him 
and he is the General Secretary of the Guild . He has fur 
ther deposed that it is not rossible to carry on the work 
in the branch in the absence of 7 officials without in - charge 
arrangement and henc : he has given representations which 
were not considered . It is his further evidence that if he 
WAS put in - charge he would have got more err.olument and 
from January 1977 10 May , 1982 he was not put in - charge 
and the Manager wanted him to work in the absence of 
special assistant but without claiming over- ime wages for 
the extra -work done. Since he hus l cfused to do so , he 
has not been placed in -charge . 

15. In the cross -examination if this witness, it is elicited 
hy the I [ Party that he had not been denied the benefit of 
supervisory work till January 1977 by the Manager Sri 1 . S . 
Shenoy and over - time wages were also paid if ne has work 
ed over - time and there is no record to show that he has 
becn refused to give that work from January 1977 onwards. 
He has adınitted that he has not mentioned tne reason for 
refusal of giving him stipervisory work in his claim state 
ment that the Manager Jcfused to give him work because 
he refused to do over - time without over time wages and he 
has not mentioned this reason anywhere so far . It is fur 
ther elicited that the procedure for clerks to ofhciate as 
special assistants or special assistants as officers is prescribed 
as per the Code of Conduct and Discipline in the settlcnicnt 
dated 6 - 8 - 79 and in the Bi-partito settlement . He is able 
to say that the work of the Bank suffcred on account of not 
placing him in - charge of supervisory work in the absence of 
the officials . It is further clicited that the routine work in the 
Bank was going on and he 908 not reported to the Manager 
about the work having suffcred in the Bank by not placing 
him in -charge . He has further stated that ono B . S . S ency 
became the Regional Manager in the middle of 1977 and 
K . L . Kini become the Manager and continued till about 
1979 and after him one K . Srinivasan becanic the Manager 
till January 1982 and after him one K . Achyutta Pai became 
the Manager. After Mr. Achyuta hocame the Manager he 
started giving him temporary supervisory duties in the place 
or officers and he gave such opportunity to him and others 
and till then not only himself but also others were not given 
chance to act as an officer in the place of those who were 
absent and during 1983 when Mr. Achyuta Pai started giving 
them cunervisory work Mr. Shenoy wag the Regional 
Manager, 

16 . The learned coinsel for the Ī Party Sri G . V . Thim 
mapaiah has pubmitted that Ext. W - 1 does not give a man 
date to the Manager that a senior-most clerk shall be en 
trusted with the duties of Apeciaſ assistant whenover special 
assikant goes on leave or the said special assistant asked to 
act as an accountant when the accountant is went on leave 
but it has given a discretionary power to the Manager to use 
this mode of adjustment in the work if he is of the opinion 
that the volume of work requires to make this arronnement . 
The learned counsel further submitted that it is not the case 
of the I Party that bv denying him the other persons have 
been entrusted with the duties of the special assistant and 
he has also not made out any mala fides in denving this off 
ciating work by entrusting the same to any other clerk of 
this category and since entrustment derends mostly on the 
evidencies of work and - when there is no such exigencics the 
Manager is not wanted to entrust the duties which naturally 
a financial burden to the IT Party . The learned counsel fur 
ther submitted that such entnxtment was not given to any 
borty from 1977 till 1982 % the exigencice of work do not 
warranted the entrustment of work . 

17 . Before considering the submission of the learned 
counsel, it is necessary to reproduce the circular No. 22 / 73 
ag under — 


18 . On a plain reading of this circular the entrustment to 
act as an Accountant by a Special Assistant is made mand 
tory and to act as a Special Assistant by the senior-most clerk 
is a discretionary . Since the I Party has not made out any 
case that ignoring his senior-most capacity the work was 
entrusted 10 other clerka And also he has not shown any 
mala fides on the part of the II Party in denying this en 
trustment from January 1977 onwards . It is evident that 
he has not maile out a case that this denial of entrustmºnt 
is actuated with mala fides to deprive him any monetary 
hencfit. Hence I hold this issue in the affirmative , Hence 
I proceed to pass the following award accordingly : 


AWARD 


The action of the management of the Corporation Bank 
Ltd ., in not giving Ounortunity to Shri K K Kini. Senior 
most Clerk in the Avenue Road Branch of the Bank at 

calote to perform supervisory duties vice Sirervisory 
Start proceeding at leave since February , 1977 is justified . 

(Dictated to the Stenographer . transcribed and typed by 
him and corrected by me) . 


R . RAMAKRISHNA, Presiding Officer 
[No. L - 12011 /94 / 78 -DJI ( A ) / D . IV ( A ) ] 
K . J . DYVA PRASAD Desk Officer 


offerent , 16 Harit , 1985 
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New Delhi, the 16th January , 1985 
S . O . 483 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , th : Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, No . 1 , Bombay as shown in the Annexuro 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Oil and Natural Gas Commission , 
Baroda and their workmen , which was received by the Cen 
tral Government on the 10th January, 1985, 


order terminating his appointment as a Rigger has been struck 
down and was void , first as a Junior Crane Operator wlico 
ordinarily he would have been promoted us Junior Crane 
Operator . Junior Crano Operators are promoted from the 
cadre of Riggers and Senior Crane Opcator in turn are 
promoted from the cadre of Junior Crane Operators , His 
case , therefore , was that had hc not beon illegally revcrted 
aş Khalasi and had he continued as a Riygar , which would 
have been his normal position . then he would have heen 
Junior Crane Operator in due course about the same time 
as his juniors and before then and would in turn have been 
promoted as a Senior Crane Operator , Consequently , be claims 
to be considered as deemed to have been promoted as A 
Junior Crane Operator and thercafter in the normal course 
as a Senior Crane Operator. 


have been a 


DTAT 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I BOMBAY 

Reference No. CGIT - 4 of 1983 
PARTIES : 
Employers in relation tu the management of Oil and 
Natural Gag Commission , Baroda , 

AND 

Their workmon 
APPEARANCES : 

For the Management - Mr. R . S . Pai, Advocate . 

For the workmen - Mr. Dudhia , Advocate . 
STATE ; Gujarat : 

INDUSTRY ; Oil Fields 
Bombay , dated the 26th day of November , 1984 

· AWARD 
In this reference under Section 10 . 1( d ) of the Industrial 
Disputes Act , the question involved is fixation of seniority 
of Shri Nair and his promotion to the post of Senior Cranc 
Operator. Such a demand came to be raised by the union and 
hence the question is referred with the additional expect as 
to , if ibis demand is justified , what is the relief to which 
Nair would be entitled . 


2. The statement filed by the union , ONGC Employees 
Association , Ankleshwar , hereinafter referred to as the union , 
contended that Neir way appointed as a Khalasi in the 
ONGC organisation at Cambay on the 20th of October 1961, 
Ho came to be selected for the post of Rigger in the selec 
tion held in January 1966 and was appointed as such , having 
been selected as a rigger in the Camhay rogion by der 
dated 5th March . 1966 . The selection made by the committee 
was according to merits. In the order dated 25th November , 
1966 by which Nair and others were appointed , actually 8 
candidatts out of 14 of which were selected were piven up 
pointment orders It Anncars that thereafter in regnect of some 
of the candidates who were selected were not appointed . It an 
pears hat these were incligible for appointment all their corf 
dential reports wern not satisfactory at the time when the 
selection came to be made . 1 a result of the sithserient 
confidential tenorts , these persong were later considered to 
lze At and in order to make room for them . Nair ware 
verted Hig annointment a Rigger came to be terminaled with 
effect from 27th of July , 1966 . 


3. The written statement of the ONGC goes to say that 
in 1965-66 when the selection , wero made anticipated vacan 
cies were 14 . However , in 1966 -67, the vacancies were re 
duced to only 10 . Shri Nair in the selection list was At 
Sl. No . 14 and he could not have been then appointed . That 
some of the persons claimed by Shri Nair as his juniors were 
actually senior to him in the selection and Nair was not 
senior to them . The ONGC did not dispute the decision 
which was given by the City Civil Court, Ahmedabad , but it 
contended that the decision of the Ahmedabad court was 
final and was a complete relief and no other relief or fi 
claim could be made or can be adiudicated by this Tribunal, 
As regards his claim that he should have been promoted to 
the post of Tunior Grade Operator , it was contended that 
selection to the post of a lunior Crane Onerator is made on 
the basis of seniority -cum - fitness , that Nair s turn for promo 
tion came after the rearvite service 19 nut in hy him as 
Riccer to which he was promoted in 1981. Since 6th of Antil, 
1981, Shri Nair has been actinlly holding the post of Tunior 
Crane Operator. The claim of refixation of the seniority of 
Junior Crane Operator on the basis of the judrement of the 
City Civil Court , Ahmedahyd it was claimed was not 
justified . 

6 . So far as the Senior Crane Operators are concerned , 
it was pointed out that such vacancies are filled in by pro 
motion ordinarily on seniority - cum - fitness , after the workman 
has worked for a minimum period of six years as Junior 
Crane Operator and his annual confidential reports are satis 
factory . Since Shri Nair has not worked as Junior Ciane 
Operator apparently according to the ONGC for a period 
of six years therefore he could not be considered or pro 
moted to the post of Senior Crane Operator . He does not 
satisfy the criteria laid down above and therefore there can 
be no question of promoting him to the post of Senior 
Crane Operator, It was also pointed out that persong sonior 
to Shri Nair are not parties to this reference and their senio 
rity can not he displaced , nor can they he disturbed which 
would be the consequences if the reliefs claimed for Shri Nair 
by he union are granted . It also pointed out that hack wages 
to Shri Nair were granted by the City Civil Court decree 
for a period of threo yeray prior to the date of the suit and 
that therefore from 24th of July 1966 to 3rd of March 1970 , 
he was treated as a Khalashi and thereafter as a Rigger 
from 1970 or three vear s hofore the institution of the suit . 
It also pointed out that the rules for recruitment and pro 
motion have undergone a change slihsequently and different 
criteria have been prescribe than what were prevailing 
before . 

7. Further new regulations were promulgated in 1974 for 
recruitment of Junior Crane Operators , which laid down a 
criteria of 5 years experience as a Mobile Crane Operator 
and possession of valid driving licence of a heavy transport 
vehiclo . The corporation therefore , pointed out that it is 
only after Shri Nair satisfied these conditions and testa which 
were introduced by the 1974 regulations that he could be 
considered and appointed as a Junior Crane Operator. 

8 . Both sides produced certain documents and an affi 
davit was filed by Shri Nair. On behalf of the ONGC , one 
Shri Kamath was examined . That is all the evidenco adduced 
by the parties. 

9 . The ONGC produced a gradation list of the year 1973 
of Riggers and a seniority list of Senior Crane Onerators 
for the year 1979 as on 1 - 4 - 1979 . It al o produced the rules 
and regulations govorning the recruitment and promotions. 
A provisional seniority list of Junior Crane Operators 49 on 
1- 7 - 1973 was also produced . Amongst other documents pro 


3 . Mr. Nair then filed a suit in the City Civil Court, 
Ahmedabad . being civil suit No . 2366 of 1972 . A decree WHA 
passed in that suit on the 24th of December 1976 lolding 
that he order crminating the appointment of Shri Nair as 
Rigger and reverting him as a Khalashi, dated 27th Tuy 
1966 was null and void . That NAI continued to be a Rinoer 
ingnite of that order , and there were certain other reliefa 
which were granted and orders Dassed , with which in the 
present case , we are not concerned . 


4 . It appears that this judgement of the Civil Court 
Ahmedabad was acquiesced in and the ONGC gave him 
gulary and wages 89 a Rigger for all that period , but con 
tinued to treat him first as a Khalishi and then as a Rigger . 
His seniority was then refixed in 1979 at serial No. 12A in 
the gradation list of riggers circulated for the year 1976 , 
Shri Nair made representation claiming that he should have 
been promoted As a Junior Crane Operator, as his jupiora in 
the cadre of Riggers had already been promoted as Junior 
Crane Operator and further , to the post of $ cnior Crane 
Operator. There representations did not succeeded and 1 
was only on 28th of March , 1980 that Shri Nair wag pro 
moted to the post of Junior Crane Operator. His grievance , 
therefore , is that lie should have been promoted as the 
1418 GI[84 — 12 


uccede to this user Crunc 


words , what the 
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Vasudeo Gandhi, even if he took charge of his post before ht. His promotion to the post of Junior Crane Operator 
both of them , ag both Shri Barot und Shri Gandhi were would therelor de automatic and winout any difficuity . 
above him in the merit list of the selection coinmittce . The 
same however docs not apply in the case of persons at Sl. 

22 . I in however , unable to sce how lie coulit be decmed 
Nos . 21, 22 and 23 , in the gradation list of Junior Cranc to be prololed Hou should be held even as pronoted 10 
Operators . The next person at $ i , No . 24 Sohanlal hay becn inc post of Senior Crane Operalor . On behuil of the union 
appointed A Rigger on tho 10th of November , 1966 and a it was contendca that the ticaron latroduced and accining 
Junior Crano Operator on 27th oi December, 1968 , For the , Tequired in the judgemen of the Civil Court must be ex 
purposc of consideration of the case , of Shri Nair for the lendou not only 10 the post of Junior Crane Operator, 
post of Junior Crane Operator , we may leave out persons 

out it ni list wisy be further hell that having put . 11 4 years 
at Sl. Nos. 21 - 23 as their appointments to the posts of 

UI 40tuying Service, which would be necessary in case of 
Judor Crane Operators came subsequent to Sbri Sohanlal. 

Junior Crane Operators , and Shri Nair being senior would 
In other words, therefore, il Shri Sohanlal who was junior automatically travel to the promotional post ol Senior Crunc 
even according to the Commission to Nair and was not 

Upciator . I am unable to accede to this contention , la 
above Nair in the scleciion list got promoted on 27th Janu 

oer words , what the union Wunty mę to hold is that tho 
ary , 1968 , Nair woulu huve been in ruutise course promoted 

chcemed prunotion of Shi Nur to the post ol Junior Cruno 
before Sohanlal and at least on 27th Jal ., 1968. Sohanlal 

Operator would be adequate substitute for actual experience 
indeed does not appear to have been selected by the selec 

of Work us Junior Crune Operator. The promotion to the 

post of it Senior ( rung Operllor icquircs experience and 
tion committee , The relevant date for purposes of considera 
tion of Shri Nair s position as Junior Crane Operator there 

Service AS a qualityiny Service us Junior Crane Operitur , 
fore would be 27tb . of December , 1968 and no other . That 

It cannot be national service . The l act of experience can 
in the earliest when any person junior to Shri Nair as Rigger 

not be wished away and it cannot be sai dthat whosoever 

1 $ i Jeemed Junior Crane Operalor , though not having 
has been appointed to the post of Junior Crane Operator . 

worhed actually as a Crane Operator , he should be deemed 
19 . The above examnation of the gradation list also gocs to have worked as 4 Crane Operator and as having acquired 
to show that most Riggers after experience of 2 years came the necessary qualifying experience . In other words, tho 
to be appointed as Junior Crane Operator ;. Shri Nair would 

fiction 0 : 1 not be allowed to travel beyond a certain stage 
therefore , have been appointed as ſupior Crane Operator 

and acquire even the characteristic if u physical act which 
two years after his appointment AS Rigger on 5th March , in the circumstance it can never be . Though , therefore , 
1966 and in any event at about the same time and before 

Shri Nair would be entitled to be considered as u Junior 
Shri Sohanlal was appointed . 

Crane Operator and his seniority fiscal above Shri Sohanlal 

in accordance of above, and though he would be entitled to 
20 . In view of the situation to which the learned Civil 

salary and wages as a Junior Crane Operator from 27th of 
Judge referred in the suit and the circumstances of Shri 

December , 1968 as also his increments in that grade, I am 

unable to think that he is entitled to any further relief of 
Nair s termination of appointment ag Rigger, it is really 

being declared as deemed promotec to the post of Senior 
intriguing to see how Shri Nal s reversion was sought to 

Crane Operator , 
be justificd for the Coinmisyon , when as many as 9 other 
persons Junior to Nair from Si, Nos . 21 to 29 came to be 

23 . However , even if this is so it must be pointed that 
apointed as Riggers after Nair and were continued apparen 

he has in fact been working as & Junior Crane Operator 
tly and even promoted to the post of Junior Crane Operators , 

since 1980 . But for the injustified and illcgal act of the 
when Shri Nair was reverted or the ground that there was 

ONGC , he would have competed for selection to the post 
no vacancy of the post of Rigger available to which he could 

of Senior Crane Operator in duc course . Ho has been denied 
be appointed , Nono of these figures in the selection commit 

that opportunity and that chance for nu fault of his. Bear . 
tçe Select list to which I have already made reference and 

ing in mind all these circumstances and thc fact that this 
produced by the Commission . They do not appear to be 

difficulty and adversity was forced upon Shri Nair by the 
those who were initially not found to be fit , but subsequ ONGC itself, it will consider him when the occasion arises 
ently introduced in the post of Riggers and Shri Nair W .19 

next for promotion to the post of Senior Crane Operator, 
required to make room for them . However any further in 

He might have become eligible and would have been consi 
vestigation in that behalf fur this reference is not material. 

dered had he had the actual physical experience of having 
It only goes to show how the contentions taken by the Com worked as Junior Crane Operator from 1968 after the re 
mission are totally Linjustified to say that Shri Nair could quisite period of six years. 
not be considered as Junior Crane Operator and was pot 
eligible for promotion as Junior Crado Operator in 1968 and 

24 . I would therefore hold that the demand of the Em 
only in 1980 when he was promoted and the contention 

ployees Association for fixation of Shri Nair on par with 
be could not be promoted from the post of Khalasi his juniors is justified . It s demand for his promution to 
to th > post of Rigger , as fulcy for promotion had undercone 

the post of Junior Crane Operator is also justified . But, 
a change . The further contention that Nair not being a 

the Association s demand for his promotion to the post of 
Rigger could not be considered for promotion as a Junior 

Senior Crane Operator is not justilied . In that view , Shri 

Nair would be entitled to salary and wages and allowances, 
Crane Operator, in the face of what I have pointed out above , 

including Increments as of Junior Crano Operator from 27th 
and the finding and declaration of the Court that Shri Nair 

December, 1968 ili dute . Though he would not be entitled 
should be deemed to be a Riggcr all along and his senio 

to the relieſ and post of the Senior Crane Operator , he is 
· Tity as well as pay , be adjusted and paid " would only mean 

entitled to be considered for that post hereafter , 
that Shri Nair continued to be a Rigger all the time. Con 
sequently , he would be Jue and eligible to be promoted 

25. I Award accordingly . 
after two years and in ally evont as stated above on the 27th 

R . D . TULPUI E , Presiding Officer 
of December , 1968 to the post of Junior Crane Operator 
before Shri Sohanlal . 

[No. L -30025 ( 2 ) /82 - D .UI ( B )] 


21. The Union s claim however does not rest with the 
decision as to what would have been Shri Nair s position 
and the promotion to the post of Junior Crane Operator. 
They claim promotion to the post of Senior Crane Operator 
and tho terms of reference also refer to that demand . The 
question , therefore , is whether Shri Nair can be deemed 
to have been promoted to the post of Senior Crane Opera 
tor. I have pointed out above that from the post of Rigger 
to the post of Junior Crane Operator, the only requirement 
was seniority -cum - fitness, plus service as Rigger for a period 
of two years . If the observation in he indgcment that Shri 
Nair continued to operate is Rigger insnite of the Order of 
his reversion dated 27th July , 1966 till the institution of 
yuit in 1972 is correct then it must be held ihut Shri Nair 
had all the qualifications required for neing consideret :19 
Tunior Crane Operator . He had two years experience its Rig 
ger , was Senior and it is not correct to say that he wis not 


Fot . 31. 484. — tatara facer sifafa , 1947 
( 1947 #114 ) # ETT 17 au ô , lista 
सरकार, मैसर्स आन्ध्र प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन की बायरा -- 
इट्स खाने , डाकघर, मंगमपीट जिला कुडामह के प्रबंधतंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 
करण , हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
< g , 1985 a 197 311 


522 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2 , 1985 /MAGHA 13 , 1906 


[PART II — Src. 3( ii ) 


S. O . 484 .- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Governmeur 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hydera 
bad as shown in the annexure in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Barytes Mincs of M / s . Andhra Pradesh Mining Corporation , 
P . O . Manayampet Distt . Cuddapah and their workmen , 
which was received by tho Central Goveroment in the 9th 
January , 1985 . 


औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती 

7 ratu # TATT Tit 9 part, 1985 at 
FTTI 


New Delhi, the 19th January , 1985 


ANNEXURE 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 


PRESENT : 
Sri J. Venugopala Rao , Industrial Tribunal ( Central) 
Industrial Dispute No. 23 of 1984 

BETWEEN 
The Workmen of Mangampet Barytes Mince of M / s . 

Andhra Pradesh Mining Corporation , Mangampet, 
Cuddapah Dist . ; 


S . O . 485 . — In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 af 1947 ) , tho Central Govern 
merit hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the manugenient 
of Munyompet Bysites Miney of Ms. Andhra Pradesh Min 
ing Corporation , P . O . Mangampet, Cuddapah District and 
their worknicn , which was received by the Central Govern 
ment on the 9th January , 1985 . 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 


AND 


PRESENT : 
Sri J. Venugopala Rao , Industrial Tribunal ( Central ). 
Industrial Dispute No. 63 of 1984 

BETWEEN 


Tho workmen of Mangampet Barytes Mipes of M / s . 

Andhra Pradesh Mining Corporation . Post Office 
Mangapet, Kudur Talug , Cuddapah (AP.) ; 


AND 


The Management of M / s . Managmpet Barytes Mines of 

M / & . Andhra Pradesh Mining Corporation , Post 

Office Mangampet , Kudur Taluq , Cuddapah ( A . P .) . 
APPEARANCES : 


The Management of Mangampet Barytes Mines of M /s . 

Andhra Pradesh Mining Corporation , Mangampet, 

Cuddapah District . 
APPEARANCES ; 
None present on both sides. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour by its 
Order No . L -29012 /61 / 83 -DID ( B ) dated 3 - 4 - 1984 refer 
red the following dispute under Sections 7A and 10 ( 1 ) ( d ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Manage 
ment of Mangampet Barytes Mincs of M / s. A . P . Mining 
Corporation , Mangampet, Cuddapah District and its work 
men , for adjudicat. on to this Tribunal :- - 
" Whether the action of the Manugement of Mangom 

pet Barytes Mines of Andhra Pradesh Mining Cor 
poration in dismissing Shri G . Rangaiah , Blasting 
Helper , from service with effect from 19 - 5 - 1983 , 
is justified ? If not, to what relief is the work 

man concerned entitled ? " 
2 . This reference was registered as Industrial Dispute No . 
25 of 1984 and notices were issued to both the parties and 
were acknowledged by both particu . 

3 . None of the parties appeared before this Tribunal in 
spite of several adjournments on 11 - 5 - 1984 , 29 - 5- 84 , 8 -6 -84 , 
22 - 6 - 84 , 6 - 7 - 84 , 20 - 7 - 84 , 16 - 8 - 84 , 14 - 9 -84 , 5 - 10 - 84 , 
30 - 10 - 84 , 17 - 11- 84 , 26 - 11- 84 and 18 - 12 - 1984 . Hence it 
is clear that both the parties are not interested to have 
adjudication upon the disputo . Hence the reference is 
answered as terminated stating that it is dismissed as not 
prosecuted by the parties concerned . 

Dictated to the Stenographer, trascribed by him corrected 
by me and given under my hand and the seal of this 
Tribunal, this , the 18th day of December , 1984 . 

$ d / 

Industrial Tribunal 
Appendix of Evidence 

NIL 
J. VENUGOPALA RAO , Industrial Tribunal 

INo . L -29012 /61 / 83 - D .III.( B )] 
of ferment, 19 azt, 1985 
# T . # T . 485 . utfitch forang faft44 , 1947 
( 1947 41 14 ) * TCT 17 8 37cut # , 
सरकार, मैसर्स आन्ध्र प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन की मंगमपेट 
बायराइट्स खाने , डाकघर मंगमपेट, जिला कुडापाह के प्रबंध 
तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीष , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 


None appeared on both sides . 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour by its Order 
No. L -43012 ( 18 ) / 83 - D .NI( B ) , dated 18 - 5 - 1984 referred the 
following dispute under Sections 7A and 10 ( 1 ) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of 
Mangampet Barytes Mines of Mc9s18 Andhra Pradesh Min 
ing Corporation , P . O . Mangampet , Kolur Taluq, Cuddapah 
District and its workmen for adjudication to this Tribunal : 
" Whether the management of Mangampet Barytes Mines 

of Andhra Pradesh Mining Corporation are justifi 
ed in dismissing Shri B , Krishna Reddy , a piece 
rated worker , from service with effect from 4 - 3 - 837 
If not, to what reliof is the workman concerned 

entitled ? ” 
2 . This reference was registered as Industrial Dispute No. 
63 of 1984 and notices were issucd to both the parties and 
„ notices were acknowledged by both of them . 

3 . Inspite of notice dated 29 - 10 - 1984 the workman and 
Management called absent on 28 - 11- 1984 . Anothor adjourn ) 
ment to 18 -12 -1984 was given to them but they were called 
absent. No reprcentation was made. Hence it is clear that 
both the parties are not interested to have adjudication upon 
the dispute . Hence the reference is answered as terminated , 
stating that it is dismissed as not prosecuted by the parties 
concerned . 


Dictated to the Stenographer, transcribed by him , corrected 
by me and given under my hand and the scal of this Tribunal , 
this tho 18th day of December, 1984 . 

Sd / 

Industrial Tribunal 
Appendix of Evidence 

NIL 
J . VENUGOPALA RAO , Industrial Tribunal 

(No. L - 43012 /8 / 83- D . III(B )] 

NAND LAL , Under Secy . 
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अधिकरण , जबलपुर , के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
first Faits mit 11 - 1 - 1985 T 5197 317 


not have any clause regulating the retirement age . On its 
nationalisation the colliery came to be governed by various 
financial rules and much of the arbitrarlooss in the employ 
ment and conditions regulating employment and service con 
dition was renoved . It is contended that by introducing a 
superannuuting age of the cmployecs the management was 
steking to ollect a change in the conditions of service . This 
was done without complying the provisions of Scc, 9A of tho 
Industrial Disputey Act qnd therefore bad . There is little 
force in the contention . As the language of Sec . 9A would 
indicate that the change in conditions of service cnvisaged in 
in regard to mattis specified in the Fourth Schedule . Thro 
Fourth Schedule contuins specific matters in relation 10 which 
the notice of change ought to be given by tho employer, This 
Schedule , however , does not contain matters regarding super 
annxation age and therefore there is no violation of S . 9A 


1 


1 


New Delhi, the 16th January , 1985 


. In my opinion a chance could be brought about in the 
conditions of service by specific legislation and indeed many 
legislations have been made super - imposing the conditions of 
scrvico of the employees in various establishments and local 
bodies and Government . The Standing Orders are framncd 
under the industrial Employment ( Standiog Ordery ) Act, 
1946 . They are statutory and have the statutory forcc . I , am , 
therefore of the view that the standing Orders can prescribed 
A retiring age which would bo binding on the workmen of 
the enployer. There is no substance in this part of the 
argument also that such a change cannot be brought about 
by means of amendments introducing condition is to retiring 
ago . 


S . O . 486 . - In pursnco of scction 17 of the Industrial 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goveroinent 
hereby publishes the Etward of the Central Government indu 
strial Tribunal, Jabalpur , bas shown in the annexure , in the 
industrial dispute between the employers in relation to tho 
Dianugoment of Kanhan Area of Westcm Coulfields Limited 
and iheir workmen , which was received by the Central 
Government on tho 11th January , 1985 , 

ANNEXURE 
BEFORE JUSTICE SHRI K . K . DUBE , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM 

LABOUR COURT, JABALPUR , ( M . P . ) 

Case No. CGIT /LC (R ) (31 ) / 1982 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Western 

Coalfields Limited , Kanban Area , Post Office Gudi, 
Via , Jundardço , District Chhindwara ( M . P . ) and 
their workmen represented through the K . K M . 

ayat (HMS ), Post Office , Junbardeo , District 
Cnhindwara ( M . P . ) . 


5 . I then come to the next important quostion as to the 
date of birth of the workman , Sumeran , who has been retired . 
The management relics no the entry in the Form B Register 
maintained by them . The inanagement is enjoined to main 
tain this register under Rulca 40 , 38 ( 3 ) , 51 and 77 of the 
Mines Rules , 1955. It is urged that tho workman had been 
transferred from Delta Fast Colliery to Eklehra Colliery and 
the entry in the register Form B is a declaration inude by 
the workinan which should bind him . There is thumb im 
pressions affixed to this cntry . 


6 . The piana goment mainly relies on the particulars obtain 
ed from the Colliery from where tho workmani last served 
the communication by the Manager Delte . Collicry contained 
in Ex , M / 2 and the entry in Forni B Register kept with the 
Colliery . According to the workman . Sumeran was 44 years 
of age when ho had becn transferred to Ekichra Colliery , 
The particulars given in Ex. M / 1 would indicate the date of 
birth of Sumeran as 1 - 7 - 1919 , 


APPEARANCES ; 

For Union - Shri G . M , Shah . 

For Management- Shri P . S . Nair , Advocate . 
INDUSTRY : Coal DISTRICT : Chhindwara (M .P .) 

AWARD 

Dated , the December 31, 1984 
The Central Government in exercise of its powers under 
Section 10 of the Industrial Dispucs Act, 1947 , referred the 
following dispute for adjudication vide Notification No. I 
22012 (2 ) /82- D . IV ( B ), dated 27 /29-4- 1982 : 
" Whether the action of the managepient of Western Coal 

Iclds Limited , Kanhan Arca in relation to theirSu 
Kri Colliery in retiring Shri Sumaran , S / o . Triloki, 
aulage Khalasi with effect from 1- 5- 80 is justificd ? 

If not , to what relief is the workman cntitled ? " 
2 . Two questions arise for consideration in this case . First 
regarding the correctness of the date of birth and secondly 
whether it was permissible for the management to impose a 
rotiring ago in the Standing Ordors in respect of tho existing 
staff which when they joined did not have any such stipula 
tion . 

3 . Amba Group of Mines , Kanban Area , Western Coal 
fields Ltd , was nationaliyed on or about 30th January, 1973 . 
It was run by M / s . Natwarlal Samaldas Co ., M ) s. Podder 
& Company and Shaw Wallace and Company in turn rrior 
to its nationalisation . Sumeran was employed at Delta East 
Colliery No. 11, Tippilar in the year 1947. It appears at 
that time many inducerents were given to the workmen for 
taking employment in the colliery particularly Delta East Com 
pany. They were paying attendance bonus and other facili 
ties to attract workers in the colliery . Thero was no question 
of putting a retirement age in such situation . There wero 
also Do Stand Order and the Modoi Standing Orders 
govern the service conditions. These Standing Orders did 


7 . There is nothing to show that tho workman had given 
any declaration in Eklehia Colliery where he was transferred 
oor is there evidence to show that he hud given declaration 
at Delta Colliery from where he had been transferred , The 
particulars undoubtedly must have been obtained from somo 
register and it was relevant that that register wuy produced . 
They have produced a letter from the Manager , Delta East 
Colliery dited 13 - 6 - 1961 addressed to the Manauut , Exlch 
ra Colliery from which it appears that the Manager , Eklehra 
Colliery was furnishing. The letter further gocs on to 
show that the particulars sought to be furnished were of the 
contribution . The Manager , Eklebra Colliery required 
these particulars. According to these particulars 
Sumcran S / o . Trollki Ahir , Contribution Card A / 14243 , was 
born on 1 - 7 - 1919 which ought to neuni 1919 . We are 
not told as to what ly the basis on which the date of birth 
was recorded . Register Form B had been prepared on the 
basis of these particulars and it bears the thumb impression 
of Sumeran , Sumeran is a wholly illiterate person and I 
do not think he can be attributed even the little sophistica 
tion to approciato the significance of the allixation of tho 
thumb marks or to know that he was verifying certain por 
ticulars . The above evidence would go to show that lie was 
having & provident fund account in the Caol Mines Provi 
dent Fund Scheme and where his account number WOS 
A 14243 . Provident Fund Commissioner was asked to 
produce this record and on 5 - 8 - 1983 ho had appeared with 
the relevant register , Ho was permitted to file original of 
the card of Sumeran . From this card it tould be seen that 
the date of birth of Şumerau was 1st July, 1928 , On 1 later 
date on 26 - 7 -84 one U . 1) . C . front the office of the Regi 
onal Commissioner , Coal Mines Provident Fund Chhind 


524 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2 , 1985 /MAGHA 13, 1906 


[Part II- - SEC . 3( 11) ] 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


wara appeared and stated that Form A register was prepar 
ed on the information submitted by the member and this 
register was maintained at the time of allotment of account 
numbers . If the member submitted any declaration the 
same was kept with it. He admitted that the Form A was 
filled in with the help of the management and Form A 
is also signed by the applicant. Provident Fund Contribu 
tion Form was submitted to the Coal Mines Provident Fiind 
Commissioner through the mangement of the Colliery ind 
it was not given directly to the workman to be given over 
to the Provident Fund Commissioner . This being so , this 
form assumes importance because it is prepared with the 
help of the management. The managenient has to be attri 
buted the knowledge of the contents of the entry in this 
form A register . 


8 . Workman Sumeran deposed tbat he was initially em 
ployed in Delta East Sagan Colliery in the year 1947 . On 
2 - 5 - 1961 he was transferred to Eklehra Colliery and there 
after on 31- 8 -1969 he was transferred to Sukri Collieiy . He 
was made to retire from Sukri Colliery with effect from 
1 - 5 - 1980 . As soon as he received the notice of retireinent 
he protested that he could not be retired as he had not 
reached the retiring age . He approached the Asstt. Labour 
Commissioner . He obtained the copy of the entry in the 
Kotwari book regarding tsis date of birth and also filed an 
affidavit that he had not attained the age of 60 years . The 
certified copy of the entry of Kotwari book has been filed . 
It being a public document, it was taken on record . Accord 
ing to this , his father had made a report about his birth 
on 16 - 12 - 1931 and the date of birth given was 8 - 12 - 1931. 
He had explained in the cross - examination why he had not 
taken any steps to get his date of birth amended in Form B 
register or any other record with the Company. In the 
first place his contention had been that there was no retiring 
age in the colliery and the Standing Orders did not lay 
down any retiring age . There was , therefore , no question 
of bothering about the date of birth . Secondly , he was 
wholly an illiterate person and did not know what was 
written in Form Bjegister of the Colliery . He was not 
aware of the date of birth recorded with the management . 
When he was transferred he merely received that he had 
been transferred to such and such colliery . No attempt had 
been made to fix this knowledge on him . It would be seen 
that he being an illiterate worker it would be necessary for 
the management to establish this . Merely because he had 
affixed thumb impression in Form B register a presumption 
could not be drawn that the applicant had been aware of 
the contents of the entry . We have nothing before us from 
which we can know the circumstances under which he had 
affixed the thumb impressions . 


Tect . Since there had been no retiring age fixed for the 
Workman , the workman did not bother to check his date of 
birth at any time till he received the notice of retirement. 
Thereaiter ne produced the entry in the Kotwarı register 
and also checked up his cate of birth with the Coal Mines 
Provident Fund Commissioner . Both these documents indi 
care that his date of birth was not 1st July , 1919 but was 
ist July , 1928 . The date of birth recorded in Form A in 
The Coal Mines Provident Fund Register carries weight as 
US is a statutory register which the Coal Mines Provident 
this had been prepared with the help of the management and 
Fund Commissioner was bound to maintam according to 
rules . There is no reason why reliance should not be placed 
In the entry in the Coal Mines Provident Fund Register . 
The management cannot ignore this entry particularly when 
the issue had been raised after receiving u notice of retire 
meni liy the workman . They should have made due enquiry 
regarding this . They seem to have inercly ignored this vital 
piece of evidence and relied on their own record . Now since 
the workman had come on transfer it was more probable 
that the date of birth at the time of his entry into service 
Has not correctly recorded by the management. Therefore , 
I am inclined to believe that the workman had been retired 
much earlier than 60 years . He has also appeared at the 
time of arguments before me. When he was giving evidence 
and I had made a rough note that he looked much younger 
and was not of 60 years. I am , therefore , wholly convinced 
that the age recorded in Form B register was wrong and if 
the management had taken the trouble of making any en 
quiry , they would have found that at least the age recorded 
in the register of Coal Mines Provident Fund Commissioner 
could not be ignored . There is no reason why the entry in 
the Kotwart Register could be set aside . For all these rea 
sons, I am of the view that he had been retired on a wrong 
supposition that the workman reached the age of 60 years . 
The termination of services would amount to retrenchment 
and since it is without following the procedure provided 
under the I. D . Act, it would be void ab initio . It would also 
be seen that this colliery had not prescribed any retiring age 
nor are there any circulars prescribing the retiring age . 


ORDER 


been transferred to his knowledge on him . la he necessary for 


Looking to all the circumstances I hold that Sumeran was 
retired even before he had reached the age of 60 years . The 
age as given in Form A Register with the Regional Com 
miss oner , Coal Mines Provident Fund ought to have been 
accepted . This workman ought to be retired only on attain 
ing the age as given in the Coal Mines Provident Fund 
Register which seems to be correct. The workman would be 
entitled to back wages and reinstatement. He would also be 
cntitled to costs which would be Rs. 100 in this case . 


K . K . DUBE , Presiding Officer 

31-12-1984 . 
[No . L -22012(2 )/82-D .IV ( B )- D .V .) 


9 . Rameshwar ( W . W . 2 ) was produced to testiiy that 
there was no retiring age for the employees in the colliery , 
It was only for the last 4 or 5 years that certain persons 
were retired when they reached the age oi 60 years . He had 
given this evidence in 1982, that is to say, at the iime when 
the applicant was retired and the management was seeking 
to retire persons at the age of 60 years . This is important 
because previous to this they did not retire persons even if 
he had reached the age of 60 years . Sk . Aslam had been 
produced to prove that he had gone with the workman to 
Delta East Colliery who told him that the date of birth of 
Sumeran was 1st July , 1928 , and that he had handed over 
such certificate to the Manager of Sukri Colliery , but the 
management did not take any action on such a certificate . 
He also stated that there was no rule in the colliery to retire 
persons at the age of 60 years. The management produced 
M . G . Bapat, Head Clerk of Sukri Colliery and he merely 
stated that he received Ex . M / 1 , Ex . M / 2 from the Eklehra 
Colliery and that at Sl. No . 109 is the entry in Form B 
register pertaining to Sumeran by which it showed that on 
2nd May , 1961 he was 44 years. He stateji that there were 
certain circulars under which the superannuating age was 
fixed at 60 years but no such circulars have been produced 
by the management despite the fact that the case was of 
1982 and the evidence closed in July 1984 . He also stated 
that the service conditions of the workman vere regulated 
by the Standing Orders of the Mines ; that the Sukri ( olliery 
had its own Standing Orders, but the Sianding Orders do not 
provide as to when a workman is to retire . He was unable 
to say under what provision of law or autiority the works 
men in the rolliery HPSY lieine retired . It Doears to me iron 
the above evidence that the assertion of the workman that 
the colliery did not have any superannuating age seems cor 
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सरकार, भारतीय खाद्य निगम , मद्रास के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
op 18- 1 - 1985 FT FICT i STTI 


New Delhi, the 22nd January, 1985 


S . O . 487 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Madras , as shown in the Annexure , in 
the industrial ( lispute between ile employers in relation to 
the management of Food Corporation of India , Madras and 
their workmen , which was received by the Central Goveril 
ment on the 18th January , 198.5 . 
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BEFORE THIRU K . S . GURUMURTHY , BA , B . L . , PRT 
SIDING OFIICER , INDUSIRIAL "JRIBUNAL , TAMIL 

NADU , MADRAS 
Constituted by the Central Government) 
Monday, the 31st day of December , 1984 

Industrial Disputes No. 27 of 198.1 
( In the matter of the dispute for adjudication under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of thc Industrial Disputes Act , 1947 between the 
workman and the Management of Food Cornorution of India 
Mudrus- 1 ) , 


mont within the meaning of Section 2 (00 ) of the Industrial 
Disputes Act and hcace it is illegal since thç procedure fur 
retrenchment was not followed . 

6 . The petitioner s non - employment is illegal and not 
justificu . The petitioner should have been provided with 
an ultemulc work . The termination is malafide. The peti 
tioncr is entitled for reinstatement with back wages and 
continuity of service . This Hon ble Tribunal be pleased to 
pass an award holding that the non - employment of the 
Petitioner is not justificd and direct the Respondent to IC 
instate the petitioner with back wages and attendant benefits 
and continuity of service and render justice . 


BETWEEN 


Shri K . Thiruvengadom , 23. 10th Avenue, Ashok Nagar, 

Madras-600083 . 


AND 


The Joint Manager (Port Operations), Food Corpora 

tion of India , Chennai House , Esplanade , Madras 
600001. 


7 . The Management filed counter statement saising the 
following objections : The Medical Board found that he 
was medically unfit for further service as londing Mazdoor 
as he had undergonc Cataract Operation . The Petitioner s 
services were terminated on medical grounds with effect 
from 12 -6 -1982, The Respondent is only guided by the 
opinion of the Medical Board . By a letter dated 30 - 7 - 1982 
the Petitioner was informed that 28 he found medically 
unfit he cannot be reinstated . The petitioner is bound by 
the Standing Orders and he has produced a Certificate issued 
only by a Civil Assistant Surgeon which is not in accordance 
with the Standing Orders . Tho Petitioner was clcarly aware 
that his vis on has been lowered . 


REFERENCE : 
Order No. L - 42012 ( 1 ) / 83 - D .IV ( B ) , Ministry of Labour 

and Rchabilitation , dated 24 - 3 - 1984 , Government 

of India , New Delhi. 
This dispute coming on for final hearing on Friday , the 
28th day of December , 1984 upon perllsing the reference , 
claim and counter statements and all other material papers 
on rocord and upon hearing the argumen !. of Thiru R . 
Ganesan , Advocatc appearing for the Petitioncr -Worker and 
of Thiruvalargal P . B . Krishnamurthy and M , Chidambaran , 
Advocates appearing for the Management, and this dispute 
having stood over till this day for consideration , this Tri 
bunal made the following . 


8 . The Assistant Labour Commissioner suggested that the 
Petitioner may be referred to a Medical Board of the Govern 
ment Opthalmic Hospital , Madras for final opinion . The 
Medical Board by their opinion dated 16 - 7 - 1983 found him 
unfit for the post of Loading Mazdoor. At no point of time 
did thc Petitioner question tbe validity of the Medical 
Board of the Government Opthalmic Hospital. The em 
ployee of the food Corporation of Ind a bas to work inside 
the Madras Harbour . The physical norms applicable to the 
workmen of the Madras Dock Labour Board will apply to 
them . It is denied that the 2nd opinion of the Medical 
Board is tainted . 

9 . The Petitioner has been terminated valdly and legally 
on mcdical grounds . The Respondent denies that his terni 
nation is malafide. The Petitioner s termination is not a 
retrenchment within the meaning of Section 2 ( 00 ) of the 
Industrial Disputes Act . He is not entitled to reinstatcrnent 
with buck wages and continuity of service . 

10 . MW : 1 and 2 and WWs 1 and 2 were examined . 
Exs. M - 1 to M - 21 und W - 1 and W - 2 were marhed . I have 
heard the learned counsel for the Petitioner and the learned 
counsel for the Management. 


AWARD 
The Government of India by its Order No . 1,-42012 ( 1) / 
83 - D . IV ( B ) . Ministry of Labour and Rehabilitation , dated 
24 - 3 - 1984 has referred the following dispute under Section 
7 - A and Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 
1947 for adjudication to this Tribunal, 
2 . Tho dispute is : 
" Whether the action of the Joint Manager ( Port Opera 

tions ), Food Corporation of India , Madray-600001 
in terminating the services of Shri K . Thiruivengadam , 
Loading Mazdoor with effrict from 12 - 6 - 1982 , is 
justified ? i not , to what relief in the workman 
concerned entitled ? " 


3. On receipt of notice from this Tribunal, the parties 
appeared . 

4 . Tho Pet tioner filed a claim statement raising the follow , 
ing grounds to sustain his claim . By d notice dutcd 29 - 5 - 1982 
the services of the Petitioner Were terminated with cffect 
from 12 - 6 - 1982 on the ground that he was found unfit for 
service by the Dock Labour Board Dispensary Medical 
Board . It was not disclosed on what has y he was found 
not medically fit . No retrenchment compensation was also 
paid . No opportunity WAS also given to him to state his 
case . Subscquently the Petit oner was examined by a Civil 
Assistant Surgeon of the Government Opthalmic Hospital, 
Exmore who certified that the Petitioner was fit for appoint 
ment as a Loading Mazdoor in F . C . ), service . The Peti 
tioner produced a photostat copy of the above Fitness Certi 
ficate and made a further representation to the Joint Com 
missioner on 9 - 11- 1982 requesting for reinstatement. 

5 . The Petitioner raised an industrial dispute under Sec 
tion 2 - A of the Industrial Disputes Act. The Petitioner was 
referred to Medical Board of the Government Opthalmic 
Hospital. Egmore for a second opinion . The Medical Board 
cxamined him and considered the patient to be unfit for 
the post of loading Mazdoor . He being an employce of the 
Food Corporation of India , the Madras Dock Lubolir Board 
Rules will not apply to him . The Madras Dock Labour 
Board workers work in the vessely , The F . C . I. workers 
work in the shore . The second opinion of the Medical 
Board is tainted . There was a delay of nearly one year 
after his first examination His termination is a retrench 


11 . The point for consideration in whether the termination 
of the services of Sri K . Thiruvengadam is justified . 

12 . The sole ground on which the services of the Pctitioner 
have been terminated by the Managemat is tha ho was 
medically found unfit for the work that he had been em 
ployed for . The Petitioner had been employed as Londing 
Mazdoor . It emerges from the evidence that his work is in 
the shore and not in the Ship , Clarise 20 of the Stunding 
Ordery binding on the parties states that a workman may 
be retired from Service before his atta nin the age of 
superannuation if he is certified medically unfit for the 
work he has been employed for . By excrcising this power 
under clause ( 20 ) of the Standing Orders the Management 
had purported to terminate the services of the Petitioner by 
its order Ex . M - 2 dated 29 - 5 - 1982 . It therefore becomics 
necessary to consider whether the medcial evidenco clinches 
the fuct that this coployee - petitioner had hecome unfit 
medically for the work that he had been omployed for . On 
this aspect , there is the cvidence of the doctor WW - 1 on 
the side of the workman and the evidence of the doctors 
MW - 1 and MW - 2 on the side of the Managemeiit. 


13 . WW - 1 would assert that he is an eye specialist attached 
to the Government Eye Hospital and he has had 11 years 
experience . He treated the eyes of the workman -petlționer 
von 5 - 11 - 1982 and gave the certificate Ex. W - 1 to the eficut 
that after the cataract operation , the sight of the Petitioner 
Workman was found to he good . According to WW - 1 th s 
Petitioner -Workman is fit for work . This evidence of WW - 1 
in the chief exanination has heen practically unsettled if 
not weakened by his admission in the course of cross- exHD ) i 
aation that the Medical Board after examining the eyes of 
* this workman has given the certificarc Ex. M - 1 , WW - 1 
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could not attack the correctness of the certificato Ex. M - 1 . 
The doctor MW - 1 who was a member of the Medical Board 
which examined the Pelit. uner -Workman and gave the certi 
ficate Ex. M - I had asserted that this petitioner -Workman is 
medically unnt for the post of Loading Mazdoor . Ho would 
make it clear that the cloctor WW - 1 who wave the certiticate 
Ex , W - 1 had not corectly noted the 13Crepancy or the vis un 
of the patient ( Pctitioner - Worker ). MW - 1 Would state that 
the vision of the patient after cataract operationi generally 
l çmains constant. The direct vision may be alright but 
the S.dc vision would be insufficient. It is significant that 
this Pctitioner -Workman was examined by the Medical Board 
almost one year after the issuance of the certificate Ex . W - 1 . 
This delay in the examination of the eyes of the Petitioner 
Workman by the Medical Board 19 to a large extent duc 
to the conduct of the Petitioner himself. This is made 
abundantly clear by the Management s document Ex. M - 15 
dated 25 - 5 - 1983 in which the Management had stated that 
this workman -petitioner refused to seccive the intimat on 
letter of the ofhcc to appear before the Medical board and 
therefore the requiyition was sent to the Petitioner under 
jegistered post. The evidence of MW - 2 muy not assume 
importance because he admittedly did not cxamine this 
patient -workman for his eye sight. He is admittedly not an 
eye specialist. His certificates Exs . M - 5 and M - 6 declaring 
the workman -pctitioner unfit for the work solely on the 
ground that he had cataract operation cannot be accepted . 
Therefore his ev dence would not advance the cuse of the 
Management. But the evidence of the member of the Medical 
Board which cxamined the Petitioner -Workman , namely 
MW - 1 is very cmphatic to say that this workman is unft by 
reason of the lowered vision to do the job of the Loading 
Mazdoor . It may be thut as on the data when WW - 1 
cxamined this Pctitioner -Workman and issued the certificate 
Ex . W - 1 the recordings in Ex . W - 1 were correct . But when 
once the Medical Board on the date of its cramination of 
this patient has found his vision defective and insufficient to 
do the work that he had been cmployed for it is futile to 
refer to Ex W - 1 . This is particularly so because MW - 1 has 
made it clear that the doctor WW - 1 who issued Ex , W - 1 
has not correctly noted the d screpancy in the vision of the 
Petitioner -Workman . Thercfore the termination of the scr 
vices of the Petitioner -Workman on the ground that he was 
medically found to be unfit for the work cannot be said to 
be illegal. 


workmen are governed by the rules of the Madras Port 
Trust and Dock Labour Board , Madras, The doctor M . W . 2 
is a Member of the Dock Labour Medical Board . Therefore 
ho is competent to certify to the medical unincss of the 
Peillioner -workman. I am afraid that this argument is mis 
conceived and hereft of force. Clause 11(1 ) of the Standing 
Orders Ex. M - 21 merely states that tho workmen of this 
Management shall carry out their duties as per the rules of 
the Madras Port Trust and Dock Labour Board , Madrag, 
To carry out the dutics as per the rules of the Madras Port 
Trust und Dock Labour Board , Madras, will not have any 
impact on the worker being medically ſit or unfit . That clause 
11( 1) of the Standing Orders does not say that the medical 
fitness of the workmen will be decided in accordance with 
the rules of the Madras Port Trust and Dock Lubour Board , 
Madras . Therefore that argument is iepelled as 10t sustainable . 

(17) The Icarned counsel appearing for the Petitioner 
Workman placed another groļind of attack that this order 
of termination would aniount to retrenchment under Sec 
tion 2 (00 ) of the Industrial Disputes Act , 1947. The Manage 
ment has not complied with the provisions of Section 25F 
of the Industrial Disputes Act . Therefore the order is null 
and void and the employce should be reinstated with all the 
back wages and other benefits . I consider that this argument 
also is not tenable , Section 2 ( 00 ) sub - clause (c ) indicates 
that if the services of the workmen are terminated on the 
ground of continued ill -health then it will not fall within the 
term " retrenchment " , In this case , the Medical Board which 
issued the certificate Ex . M - 1 has stalad that by reason of 
the defective vision , the workmen is unfit to do the work that 
he had been employed for. On this simple ground I am 
satisfied that this ground of attack that the order of termina 
tion passed by the Management will annount to retrenchment 
has no merit and it is accordingly repelled . 


14 . However , one aspect remains for consideration and 
that is this : Clause (20 ) of the Standing Orders Ex . M - 21 
states that the decision of the employer s doctor or a doctor 
nominated by the employer will he fipal in regard to the 
certification of medical unfitness of the worker concerned . 
This would suggest that if the doctor nominated by the em 
ployer is competent to certify with reference to the particular 
aspect of the medical fitness or unfitness of the workman then 
it should be accepted . In this case MW - 2 as has been 
already observed is not competent to examine the eyes of 
The workman and is not competent to say whether the 
vision of the workman is defective and therefore the work 
man is unfit for the job that he had been employed for . To 
that extent, the order of termination Ex . M - 2 dated 29 - 1 - 1982 
based upon Exs , M - 5 and M - 6 cannot be suid to be correct . 


( 18 ) In my view , this workman can be said to have been 
certified to be mcdically infit only on the date of Ex . M - 1 , 
namely 16 - 7 - 1983 and the order of termination Ex . M - 2 
will take effect only from that date , As has been already 
said the termination on the ground that the Petitioner 
Workman is medically unfit is valid and is within the powers 
of the Management under clause ( 20 ) of the Standing Orders 
Fx . M - 21 . However , as the order will have effect only from 
the date of Ex. M - 1 , namely 16 . 7 - 1983 , thc Management 
will have to pay the wages and other henefits that the 
workman would have corner hat he continued on duty from 
12 -6 - 1982 10 16 - 7 - 1983. Subject to the liability of the Manage 
ment to pay the wages ant other cmoluments pavable to 
the workman for the above mid period , the order of termi 
nation passed by the Manageincnt is upheld . 

(19 ) An award is passed in the above lines. However, there 
will be no order as to costy . 
Duled , this 31st day of Decemher, 1984 . 


Sd / 
K . S . GURUMURTHY , Industrial Tribunal, 


WITNESSES EXAMINED 


( 15 ) It is also pertinent to roint out that clauso (20 ) of the 
Standing Ordery Ex . M -21 states that the decision of the doctor 
nominated by the employer can be successfully challenged by 
the workman by producing a certificata from a doctor not less 
in rank than that of a Civil Surgeon . It is unfortunate that 
this Petitioner workman has obtaincd the fitness certificate 
Ex . W - 1 from W . W . who is only in Assistant Eye Surgeon 
attached to the Government Eye Hospital. Thcrefore he is 
not in the rank of a Civil Surgeon , To that extent it will not 
be incorrert to state that Fx . 1 - 1 also is not final. It is clear 
that the relevancy and the finality of the certificate issued hy 
the Regional Board Ex . M - 1 asztres significance . This Ex M - 1 
is dated 16 - 7 - 1983 . It is only as on this cate the disnvalinca . 
tion that the Petitioner Workman is found to he medirally 
unfit to do the job he has toen emploved for can he said 
to have come into existence . Therefore the order of termina 
tion will got validity ly reason of the final merlical rainion 
given kv the competent medical men covered hy Ex , W - 1 , 
on 16 - 7 - 1983 . 


For workman 

W . W .1 _ D1. V . Velayutham . 

W . W .2 -- Thiru K . Thiruvengadan . 
For Management 

MW . Dr . C . P . Gupta . 
M . W . 2 _ Dr. Murari. 

EXHIBITS MARKED 
For workman 
W -1 /5 - 11- 82 — EV Certificate isqued by Dr. Velayutham 

to the workman . 
W - 2 :22 -7 -83 — Con “ iliat on failure report 
For Management. 
M - 1 / 16 - 7 -87 . - Lettrup from the Government Onthalmis 

Hoenital to the Manacorrint . 
M -2114 -5 -89 _ Office Order terminating the services of 

Thirn K . Thirivogodam . ( W . W . 2 ) 
M -3797 _6 -8 ? _ roov of letter from W .W .2 to the 

Management. 


historico dam (ww.20 w.w.2 to the 


( 16 ) The learned counsel anrearing for the Mannement 
contendent that MW2 in romnatant to save the partificates 
Fra M . 5 on M - 6 and the Mangrament is entitlert to Art 
on these certifirates , Thig argument is hased linon the ground 
that under clause 11 ( 1 ) of Ex. M - 21 Standing Orders the 
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M -4 / 9 . 1182 — Letter from W . W .2 to thç Managenient. PARTIES : 
M - 5 / 17 -4 - 82 — Physical fitness Certificate issued to Thiru 

Employers in relation to the management of Food Cor 
K . Thiruveigadam , W . W . 2 by the Medical Officer, 

poration of India , Sangrur Punjab . 
M - 6 / 11 - 5 - 82 - Discharge Medical Certificatc to W . W . 2 by 

AND 
the Medical Officer of the Management, 
M -7 / 3 - 7 -82 - Copy of letter from W .W . 2 to the Manage 

Their Workmen , 
ment . 

APPEARANCES ; 
M -15|25-5-83 - Copy of letter from the Management to 

For the Employers - Shri Ram Kishan . 
mont. 
M - 9 / 29 -3 -83 _ Copy of letter from the Management to 

For the Workmen - Shri P . K . Singla . 
Assistant Commissioner of Labour , Madras -6 . 

Food Corporation of India 

STATE : Punjab 
( Central). 

AWARD 
M - 10 / 30 - 3 - 83 - - Letter from the Assistant Labour Com 
missioner (Central) II, Madras-6 to the Management 

Dated , the 4th of January, 1985 
M - 11 / 6 - 4 -83 - Copy of lotter from the Management to 

I was seized of an Industrial Dispute referred by the 
the Assistant Labour Commissioner (Central ) II, Appropriate Government, per their Order No. L -4201 1(24 )/ 
Madras -6 . 

81 / FCI /DIV ( A ) dated the 1st of May. 1982 for adjudi 
M - 12 / 28 - 4 - 83 - - Letter from the Assistant Labour Com 

cation and determination of the nature of petitioners services 
missioner . Madras to the Managomept. 

when they were abruptly disengaged by the Manayoment 

without prior intimation , sborn of permission of the Tri 
M - 13 / 11- 5 -83-- -Copy of letter from the Management to bunal, 
the Ayst. Labour Commissioner , Madras - 6 . 

2. In view of the secmingly undue baste shown by the 
M - 14 / 24 - 5 - 83 Copy of letter from the Government Op Management in circumventing the Tribunal proceedings tho 
thalmic Hospital to the Petitioner and Management. petitioners filed the instant complaint undei Section 33A 

of the Industrial Disputes Act 1947 for appropriate action , 
M - 15 / 25 - 5- 83 _ Copy of letter from the Management 10 

Due notice of the aforeşa d complaint was issued to the 
Thiru K , Thiruvengadam W . W .2 . 

Management and mcunwhile it was suggested to them to give 
M - 16 / 16 - 8 -83 — Copy of letter from the Government Op a second thought to their action . It appcars that the Manage 
thalmic Hospital to Thiru K . Thiruvangadam W . W . 2 . 

mont saw the writing on the wall and that was how that 

they came out with a constructive response by ordering the 
M - 17 / 9 - 6 - 83 _ Copy of letter from the Management to 

re -instatement of all the petitioners per their Order No . 
the workman Thiru K . Thiruvengadam . 

I . R . 6 ( 21 ) / IT /83 dated the 15 - 11- 1984 . 
M - 18 / 10 -6 -83 . Copy of letter from the Government Op 

3 . On behalf of the petitioners it was also conceded that 
thalmic Hospital to Thiruvangadam , 

in view of the aforesaid development no further action was 
M - 19 . 1 - 7 - 83 -Letter from the Asst. Labour Commis called for. 
sioner ( C ) II, Madrag-6 to the Management. 

4 . I accordingly return my Award under the hope and 
M - 20 / 7 - 7- 83 - Copy of letter from Government Opthal expectation that the Management will honour its commit 
mic Hospital to Thirivengadam . 

ment like a model Employer. 
M -21 — Standing Orders of the Management. 

Chandigarh , 

Dated : 4 - 1 - 1985. 
K , S . GURUMURTHY , Industrial Tribunal . 

I. P . VASISHTII, Presiding Officer 
[No. L -42012 ( 1) /83- D .IV (B )/ D . V ] 

[No. L -42011( 24 )/81- FCI /D . IV ( A ) /D . V ] 
S . S. MEHTA , Desk Officer . 
of ferrett, 24 saat, 1985 

TO ATO 489 , - - talfira fara affun , 1947 

( 1947 41 14 ) TETOT 17 THTH, 
FTOHTO 488 :- ifte farate ufafa44 , 1947 

सरकार , भारतीय खाद्य निगम , कुरनूल के प्रबंधतंत्र से 
( 19,47 T 14 ) ETCT 17 T # 

सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में 
सरकार, भारतीय खाद्य निगम, पंजाम क्षेत्र के प्रबंधतंत्र से 

निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 

अधिकरी, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

Dirty 747 47 19 - 1- 1935 * 17 M 
अधिकरण , चन्डीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
torta R $ T t 18 9ht, 1985 TEATTI SO . 489 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 

D sputes Act , 1947 ( 14 of 1947) . tbo Ceptral Government 

hereby publishes the award of the Central Goveroment 
New Delhi, the 24th January, 1985 

Industrial Tribunal, Hyderabad , As shown in the Annexure , 

in the industrial disputo between the employers in relation 
S .O . 488 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 

to the management of Food Corporation of India , Kurnool 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) . the Central Government 

and their workmen , which was received by the Central 
hereby publishes the award of the Central Government Government on the 19th January , 1985 . 
Industrial Tribunal, Chandigarh , as shown in the Annexure 
in the industrial dispute between the employers in relation 

ANNEXURE 
to the management of Food Corporation of India , Punjab 
Reg on and their workmen , which was received by the Central BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 
Government on the 18th January , 1985 . 

AT HYDERABAD 

Industrial Dispute No . 38 of 1982 
ANNEXURE 

BETWEEN 
BEFORE SHRI L . P . VASISTH , PRESIDING OFFICER , 

Thc Workinen of Food Corporation of India , Kurnool. 
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
CHANDIGARH 

AND 

The Management of Food Corporation of India , Kur 
Case No. I. D . 214 /84 

nool, 
1418 G1/84 - 13 


. 
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APPEARANCES : 

Sri Q . Bikshapathi, Advocate — for the Workmen . 
Sri M . V . Bharathi, Advocate - or the Management. 

AWARD 


upto es of the Government 
the term letti While 


terminated in July 1978 without potice and retrenchment 
compensaiion as per the provisions of the 1. D . Act . Ac 
cording to him they are engaged for 10 to 12 days per 
month by the Contractor and the Contractor is now paying 
Rs. 4 .00 per day while the Food Corporation of India wages 
are Rs. 8 .00 per day . He marked Exs. W - 1 and W - 2 as 
their representations to the Management given by them with 
the encloure an dEx . W - 3 is the letter referred to the Assis 
tant Commissioner of Labour. According to him the 
Management was agreeable for payment of retrenchinent 
compensation to four ex - Sweepers who are petitioners herein 
upto the date of their discontinuation . Ex . W - 4 is the 
minutes of the conciliation proceedings and Ex , W - 5 is the 
letter by the Government of India , Ministiy of Labour 
dated 11 - 6 - 1982 stating that the termination of services is in 
violation of I . D . Act Ex, W - 6 is the letti whic !) " entioned 
that their case of regularisation will be considered provided 
their names are sponsored through Employment Exchange 
and they fulfil other prescribed conditions and after lifting 
of ban on recruitment at entry level . Ex . W - 7 to W - 10 
are the photostat copy of the Identity Cards of these four 
persons involved in the dispute . WWI- 2 is Silar, WW - 3 is 
Papamma , WW - 4 is Shekamma. All these three persons 
stated that they were daily rated workwomen and they were 
continuously working since 1976 and they were removed in 
1978 w thout paying any retrenchment compensation and 
without giving notice . It is mentioned that they were working 
under the Contractor as per his requirement after their 
removal. They mentioned that they worked under Contractor 
Mukundlal and the contractor were paying Rs. 4 .00 per day 
while the Food Corporation of India used to pay Rs. 8 .00 
per day . They also mentioned that in July 1978 three persons 
were taken as permanent Sweeners and these three persons 
were also working along with them prior to their permanent 
appointment as daily rate workmen . 


The Government of India , Ministry of Labour by its 
Order Na L :42011 ( 11 ) / 82 - FCI / D - IV ( A ) dated 8th Octo 
ber , 1982 referred the following dispute under Section 74 
and 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 betweeni 
the Management of Tool Copiii .. uf India , Kurnool 
and ils Workmen for :X . IId . :. " ! :0) 1 .1 , Tribunal : 
“ Whether the action of the management of Food Cor 

poration of India , Kurnool in terminating the 
services of Shrimati Papamma, Silar Bee , Pukaramma 
and Shekamma, Sweepers , with effect from June , 
- 1978 and thereafter , employing them through a 
montractor is justified ? If not, to . what relief are 

The concerned workmen entitled ?" 
This reference was registered as Industrial Disputes No. 38 
of 1982 and notices were issued to boin the parties . 

2 . The Workmen filed claims statement stating ihat the 
four Sweepers namely Papamma , Silar Bee , Pukaramma and 
Shekamma were appointed on 26 - 4 - 1976 , 26 - 4 - 1976 , 26 - 4 - 1976 
and 27 - 311976 respectively on daily rate basis of Rs. 2 . 50 
and Rs. 3 .00 and that they were working continuously with 
out any break in service . It is contended that they were 
paid bonus as paid to the regular workers and they should 
have been regularised and granted pay scales of regular 
Sweepers , In pursuance of the notification of the Head 
Office Na 4 - 8 / 75 - EB dated 4 - 2 - 76 amending the regulation 
9 of the Food Corporation of India Staff Regulations which 
was mainly intended to absorb the daily rated workmen in 
regular cadres of various posts . It is contended for the 
reasons best known to the Management these four Sweepers 
were not regularised and further the management terminated 
the services of these Sweepers with effect from 3 - 7 - 1978 
without any reasons whatsoever . According to them aſter 
termination of services they were made to work with a 
Contractor thus artificially cutting the relationsh :ps of master 
and servant. It is contended that the termination of services 
amounts to retrenchment and the same is in violation of 
Section 25 - F of the [. D . Act. It is also contended that 
they neither issued a notice of retrenchment nor paid retrerich 
ment compensatiin , and further entrusting the work to 
a Contractor who in turn employed the same workmen amoun 
ted to victimisation and unfair labour practice. It is contended 
that the entire action of the management is therefore illegal and 
unlawful . It is prayed that the termination of service with 
effect from 3 - 7 - 1978 and thereafter employing the same 
persons through contractor is illegal and unjustified and that 
they should be reinstated with full back wages on regular 
scales and other attendant benefits . 

3 . On the other hand the Management contended that the 
* petitioner were appointed when there was massive operations 

of procurement and massive movemenet of food grains during 
1976 and middle of 1977 . Later on , the work and activity 
were reduced and the employees became surplus. Thus it 
is contended that the management found the petitioner to 
he surpits . It is also mentioned that the petitioners lacked 
in requistte qualifications prescribed under the Staff Regula . 
tions 1970 of the Food Corporation of India , Section 25- F 
of the Industrial Disputes Act 1947 had no appl cation , 
since they did not complete 240 days as required under 
Section 25 - B of the T. D . Act. The petitioners themselves 
joined the servires of the contractor . The reference itself 
is had in law . None of the provisions of the J. D . Act are 
attracted . The petitioner is liable to be dismissed . 


5 . The Management examined MW - 1 who is the Assistant 
Manager of Food Corporation of India , Timencherla at the 
relevant period . He mentioned that he knew these four 
Sweepers and they worked as Sweepers in Food Corporation 
of India , T mencheria Godown through the Contractor V . , 
Pacha Reddy. He admitted that they were working on daily 
rated casual Labourer in the, F . C .T . and that they do not 
know telugu which is a qualification for appointment as 
Sweepers and that they were over -aged on the first appoint 
ment. According to him the District Office called for eligi 
ble candidates from the Emplovment Exchange and after 
interveiwing them selected the eligible candidate for appoint 
ment. : He admitted that regular Swcener gets Rs. 600 . 00 
and casual sweener gets Rs. 120 . 00 as minimum wages pre 
valent at the relevant time. He conceded that there is no 
defective service rendered by them for lack of knowledge 
of reading and writing Telugu . 


BA 


6 . The point for consideration is whether the action of 
the management in terminating the services of these emn 
loyees with effect from June 1978 and thereafter employ 
ing them through Contractor is justified or not. 


7 . It is admitted by M . W . 1 that these employees are 
anpointed as Sweeners by Food Corporation of India . Timen 
cheria as daily rated casual labour írom 1976 . It is found 
that their services were terminated from June 1978 . The 
evidence Of M . W . 1 would show that the District Office 
called for the names of eligible candidates from the Emp 
lóvment Exchange on the ground that the qualification pre 
scribed for the Sweepers contain that he or she should be 
aged 25 years for the first appoinment and that he or she 
should know Telugu . It is the case of M . W . 1 that these 
neople are illiterate Sweepers and they became in - eligible 
being illiterates . He concered that there is no defective 
srvice rendered by them as Sweeners for lack of knowledge 
of reading and writing Telugu He also conceded that after 
the arivent of Adult Education Scheme, the Cornoration 
can send them to learn Telugu so as to confirm them to 
their requirements . He conceded that the experienced 
Swener who is acquainted with the nuties will be more 
useful to the Food Carmoration of India for the duties of 
a regular Sweeper. M . W . I could not say whether these 
four Sweners were emnloved continuouslv as casual labour 
ers . But from the work point of view it is , cinceded bv 
M . W . 1 that the regular . Sweeners , as well as the casual 
Tabourer does the same work . In the instant rise , the evi 
dence of W . W . 1 to W . W . 4 would show that they worked 


4 . On behalf of the workmen WW - 1 to WW - 4 were exa 
minert and Exts . W - 1 to W - 13 were marked . On behalf of 
the Management MW - 1 was , examined and Ex . M - 1 was 
marked . The substance of the oral evidence for the work 
men is to the following effect: WW1 is one A . S . Prakash Rao 
who is the Unit Secretary of the F . C . I. Executive Em 
ployees Union . Timencheria . According to him the work 
men concerned in the dispute are members of his Un on 
and they were appointed as Sweepers in the year 1976 . It 
is his case that they were working continuously since their 
asnointment and the Denartment gave breaks for every three 
months. According to him , the period of breaks would be 
of two or three days and ultimately their services were 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 
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continuously from 1976 to June 1978 and they were shown the period of 12 months picceding the date of termination , 
thereafterwards working under Contractor for the purpose these four ex -daily rated swecpers were admitted to have 
of getting over the problems of regularisation of their services completed 240 days continuous service and they were direct 
on i permanent basis . Their Identity Card (photo - stút cu lo he reinstated on the same tema and conditions on 
cupies ) Exy , W7 to W10 would show that they are vo which they were working prior to their teroiination . Thus 
employed after their termiogtion . Moreover as per the the petition filed by the Management under M . P . No. 132 
proccedings under Exs . W11 204 W13 it is clear that one of 1984 would show that the Management was prepared to 
Mohan Krishna and one P . Ranga Swamy were appointed rcinatate them on the same terms and conditions as per 
for the post of Watchmen and that Ex , 12 would show that Ex , MI but the other substance in Ex . MI that they were 
the Management agreed to appoint 47 daily rated workers not cntitled for back wages during the intervening period 
with effect from 1 - 6 - 1984 , 

i.c . from the date of termination to įhe date of reinstate 

ment though their service will te treated as continous for 
8 . The faci renained on this is Vailable evidence and 

the purpose of terininal beneliis seems to be untcnable . The 
adınissions that these four workers come under the defini 

o called terms and conditions of the Standing Orders of 
tion of Section 2 ( s ) of the I. D . Act employed to do manual 

th F . C . I. that these illiterate sweepers do not know to 
or unskilled work of it Sweeper on daily rate basis anul 

jead and write Teluguy will not stand in the way of per 
that the matter comes within ihe meaning of Section 21k ) 

forminy the duties of sweepers as these sweepers who are 
of the I. D . Act and that they were not give any notice as 

ienced and against whom thçrç vas no cuUSC for defcc 
required under Section 2 ( 00 ) of the ID . Act before their 

tive work and for whom under the Adult Education Scheme 
services were terminated which amounted to l etrenchment. 

rcquired Telugu knowledge for reading and writing can be 

made available if proper cure is taken . Therefore , I hold 
9 . Interestingly parties ſiled a joint memo registered as 

that the four Sweepers Arc entitled for rcinstateinent as 
M . P . No, 132 of 1984 on 28 - 11 - 1984 and it is brought to 
the notice of the Tribunal that these four Sweepers be emp 

well as full back wages from the dates of the termination till 

the date of reinstatement and also for regularising by 
Loyed as Sweepers from 3 - 12 - 1984 or from the date of 

getting over thc so called Standing Orders of the F .C .I. by 
Jeporting to the Assistant Manager , F . C . I. Timencheris us 

gronting special exemption in the given circumstances as the 
per dully inted BASIS is now existing as per picvelent 0111l 

vaid prescribed conditions do not come in the way of per 
mum wages and it is also brought to my notice that thcso 

Torming their duties as Sweeners . This is jliJicated from the 
four Sweeper s were taken into scrvice as daily rated Swecp 

evidence of M . W .1 as well as Ex . W6 and Ex, M1 apart 
ers. The joint meriso Gled has some significance , Ex W2 

from the evidence of W .W . 1 to W . W . 4 . Thus the termina 
as well as the claims statement would show that Smt. 

tion of their services is held to be an unf,gir labour practice 
Papamma, Şiler Bee and Pukotamma were first appointed 

which is liable to be set aside. Their subscquent employ 
on 26 - 4 - 1976 while Shekemna way appointed on 27 - 3 - 1976 
and it is admitted that they were terminated in June, 1978 . 

ment as Sweepers through a contractor is not justifiatle . Thus 

tho Award is passed accordingly in favour of theve four 
In Fx W3 il 4 person worked for 240 days or more on 
daily rated basis it is found that Section 25 - F of the J. D . 

Sweepers directing the Management of Food Corporation of 
Act is attracted . Ex. W3 would show that the District 

India , Kurnool to reinstate them back with full back wages 

from the date of termination till they were reinstated 
Manager 

with 
was not able to regularise 

services 
their 

all benefits . 
as there was ban of recruitment and that they were 
not able to appoint any of the persons who have 

Dictated to the Stenographer, transcribed by him , correct 
raised the industrial dispute but the Management was agreca 
blc to pły retrenchment compensation to the four ex -daily 

ed by me and given under my hand and the val of this 
fated sweepers. Further it was mentioned that these four 

Tribunal, this the 5th day of January , 1985 . 
persons who have raised the dispute would be considered for 
appointment provided they are having requisite qualification 

J . VENUGOPALA RAO , Industrial 
as per the Stall Regulations if they are sponsored by the 
Employment Exchange. Thus it has to be conceded that 

Appendix of Evidence . 
the termination of services is in violation of the provisions 
of the 1. D . Act anch even under Ext , W5 and W6 the essence 

List of witnesses examined . 
of the dispute that they should be regularised of that ter 
mination is void is brought- forth . 

For Workmen : 
The Management w49 

For Management : 
insisting for recruiting them provided they are sponsored by 
the Employment Exchange ind they fulfil the required quali 

1. W .W .1 A . Suryaprakash Ro. M . W .1 S . A . Salam . 
fications. After all as conceded by M . W . 1 the Adult Edu 

2 . W . W .2 Silar Bee . 
cation Scheme is there and thcre are experienced Sweepers 

3 . W . W . 3 Papanma 
and " not able to rcad or write Telugu " to tc confirmed as 

4 . W . W . 4 Shekamma. 
permanent Sweepers is not istrict bar. It is conceded hy 
M . W . I that the regular Sweeners and casual Sweet 

Documents marked for the workmen 
the same work and ibat there is no defective service rendered 
by thcsc four ywcepers . When the test ination in June 

Ex, W1 letter dt , 6 -8 -81 addressed by B . Jayammu, 
1978 is oot found due to lack of activity of procuiement of 

Secrctary to the Assistant Labour Commissioner ( C ) 
food prains on the available evidence. It cannot be said . 

Bellary regarding the termination of Sweepers . 
that the termination is within the four corners of Section , 
2 ( 00 ) of the ID . Act . to say that they are not entitled 

Ex W2 - Letter dt. 9 - 9 - 81 addressed by the Secretary to 
to be continuccl . Morever the Contractor through whom they 

the Assistant Labour Commissioner ( C ) Bellary , 
tried to have occasional employinent given to them would 

regarding the termination of Sweepers and service 
show that the termination is done as an unfair lahir prac 

particulars and the date of registration . 
tice . When the nature of work done by the daily rated 

Ex. W3 — True copy of the Letter No. 108 ) / 1975- Estt . 
Sweepery 24 well is permanent Sweepers is the sanje and when 

( AT. P . ) dated 24 - 4 - 82 addressed by Dist. Manager, 
these people were terminated without notice for retrenchment 
compensation , the provisions of Section 25- F of the I. D . 

F . C . I. Kurnool to the Assistant Labour Commis 
Act are attracted and the said termination of service is in 

sioner ( C ) Hyd . 29 Cainn at Gunţakal regarding 
violation or the principles of natural justice and even subsc 

re - appointment of sweepers. 
quent to this termination , it would show that there were 

Ex. W4 — Minutes of conciliation proceedings held on 
still vacancies and some people were being recruited and 

26 -4 - 82 . 
these four Sweepers who have put in more than 240 days 
of continuous services were terminuted without any senson 

Ex , W5 - - True copy of the office Mem 
able chusc and for the purpose of showing break of service 

42011 / 11 / 82 / D JVA ) F . C . I. dt . 11 - 6 -82 from 1 . B . 
which is a significant factor to be noted as is found in Txs . 

Sitaruman Desk Officer, Govt . of India , Ministry of 
W - 5 411 [ x . Wo ani Fr. ML , Pven Ex , M1 would show that 

Labour, New Delhi to the Under Secretary Krishi 
the FCI WIN infosinec hy the Head Office , New Delhi to 

Bhavan , New Delhi regarding alleged illegal termina 
settle the industrial dispilte in rcspcct of those Sweeters who 

tion of services of Shrimathi Papanma and six 
have completed more than 240 days continuouis Scrvice doing 

others . 
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BETWEEN 
The Workmen of Food Corporation of India , Nalgonda, 

( A , P .) . i 


AND 


Ex, W6True copy of the ietter No, 6 ( 6 ) / 81- 10 dt. 

11- 2 - 1983 addressed by Deputy Manager ( PER ) 
for Senior Region Manager , Camp. Kujnool. 10 
the Secretary , F . C . I, Exccutive Employecy Union , 
Timencherla , Kurnool, Regarding alleged illegal ter 

mination of services of Smt. Papamma and others . 
Ex, W7 – Photostat copy of the Identity Card of Silar 

Bee issued by the Govt. of Andhra Pradesh , Depart 

ment of Employment. 
Ex. W8 - --Photostat copy of the Identity Card of 

Fakramma issued by the Govt. of Andhra Pradesh , 

Department of Employmncnt. 
Ex. W9 % Photostat copy of the Identity Card of B . 

Sliekamma issued by the Govt. of Andhra Pradesh , 

Department of Empioyment. 
Ex. Wio - Photostat copy of the Identity Card of R . 

Papamma issued by the District Employment Onlicer, 

Amalapur. 
Ex . W11 — Photostat copy of the appointment to the post 

of Watchman (By convert ) dt. 1 -6 -84 issued by 
District Manager , F . C . I., Hyderabad to S . T . Mohan 

Krishna , 
Ex. W ! 2 - True copy of the record of deliberations held 

on 6 - 6 - 84 (By convent in the conference hall 
between Management and various Staff Unions in 

in the Regional Office , Hyderabad -l. 
Ex. W13 - - True copy of the Omce order dt. 31- 8 -84 

issued by the ( By convert) District Manager , F . C .I . 
Kurnool to P . S . Ranga Swamy. 

Document marked by the Managernent, 
Ex. M1- Truc copy of the letter No. 6 (6 ) /81 - 1R address 

cd by M . Venugopal, Dy . Manager (PER ) for 
Senior Regional Manager. Camp . Kimnool to the 
Secretary , F . C . I. Executive Fmplyəccs Union , Tunen 
cheria , regarding alleged illegal termination of 
services of Smt. Papanma and others. 


The Management of Food Corporation of India , Nalgonda 

( A . P . ) . 
APPEARANCES : 

Sri G . Bikshapathi, Advocate - -for the Workmen . 
Sri M . V . Bharathi, Advocate - - for the Management. 

AWARD 
This is a reference made by the Governinont of India by 
its Order No. L - 42011 ( 27 ) /81- D . V ( A ) dated 13 - 5 - 1982 
and Order No . S - 11025 ( 2 ) / 82 -DIV ( B ). dated 17 - 7 - 1982 
under Sections 7A and 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes 
Act , 1947 to this Tribunal to adjudicate the following issue 
betwcen the workmen represented by the President of Food 
Corporation of India , NRM Employees Engineering and 
Hamali Workers Union , Nalgonda and the Management If . 
presented by District Manager, Food Corporation of Ind 
Nalgonda on the other side, with reference to the tormina 
tion of the services of 110 workmen who are mentioned 
in the Annexure by the Workmen in their claims statement : 


" Whether the management of Food Corporation of 

India , Nalgonda is justified in terminating the ser 
vices of 110 workmen , whosc names have been 
mentioned in Annexure with effect from the dates 
meutioned against, cach in the said Annexure ? 


If not, to what relief 

entitled ? " . 


are the concerned workmen 


ANNEXURE 


J . VENUGOPALA RAO , Industrial Tribunal 
[No. L-42011 ( 11 ) / 82- FCI /D . IV / A ) /D . V ] 


fast, 25 444 , 1985 
# T . A . 490 .-- aptert fora faute afef744 1947 
( 1947 T 14 ) # ERT 17 # cu # Branta 
सरकार भारतीय खाद्य निगम , नलगोन्डा ( मान्ध्र प्रदेश ) 
के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद के पंचाट को 
प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 23 जनवरी 
1985 # 191979 TL 


1. Sri Arecf Ahmed 28 -7 - 81 . 
2 . Sri A . Mohan Reddy 28 -7 -81. 
3 . Sri Md. Yousuf Ali 28 - 7 -81. 
4 . Sri K . Ram Mohan 28 - 7 - 81 . 
5 . Sri J . Chandraiah 28 - 7 - 81. 
6 . Sri D . Lokanadham 28 - 7 - 81 . 
7 . Sri M . Babar 28 - 7 - 81 . 
8. Sri K . Mardakar 28 - 7- 81 . 

9 . Sri Md. Jahangir 28 - 7 -81, 
. 10 . Sri Md. Janimiya 28 - 7 - 81 . 
11. Sri V . Kishen 28 - 1 -81. 
12 . Sri B . Basavaiah 28 - 7 -81. 
13 . Sri B . Ashok 28 -7 - 81. 
14 . Sri Md. Khaja Moinuddin 28-7 -81 . 
15 . Sri M . Saidulu 28 - 7 - 81 . 
16 . Sri Md. Saleem 28 - 7 - 81. 
17 . Sri P . Durgaprasad 28 - 7 - 81 . 
18 . Sri Md. Ghouse 28 -7 -81 . 
19 . Sri K . Kondal Reddy 28 - 7 -81 . 
20 . Sri Md. Ismail 28 -7 -81. 
21. Sri G . Lingaiah 28 - 7- 81. 
22 . Sri A . Sbeshaiah 28 -7 - 81. 
23. Sri P . Panmaiah 28 -7- 81 . 
24 . Sri Md. Mahboob Khan 28 - 7 - 81 . 
25 . Sri M . Sheshagirirao 28 - 7 - 81 . 
26 . Sri B . Bikshan 28 - 7 -81. 
27 . Sri N . Nagabhooshanam 28 - 7 - 81 . 
28 . Sri N . Satyanarayana 28 - 7 -81. 
29 . Sri Ch . Narsimha 28 -7 - 81 . 
30 . Sri E , Satyanarayana 28- 7 - 81 , 
31. Sri K . Anjaiah 28 - 7 - 81 . 
32 . Sri N . Sudharashun Reddy 28 - 7 -81. 
33 . Sri S . P . Raju 28 - 3 - 81 . 
34 . Sri S . Lateef 28 - 7 - 81 . 


New Delhi, the 25th January , 1985 
S .O . 49.0 _ In pursuanco of section 17 of the Industrial 
Disputey Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Goveroment 
Industrial Tribunal, Hyderabad , as shown in the Annexuro ; 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Food Corporation of India , Nalgonda 
( A . P . ) and their workmen , which was received by the Cen 
tral Goverament on the 23rd January, 1985 . 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 
Industrial Dispute No . 33 of 1982 
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102 . Sri K . Venkanna 31 - 12 - 1977 . 
103. Sci G . Venkataiah 28 -7 - 1981 . . 
104 . Sri SK . Janimiah 27 - 7- 1981. 
105 . Sri Sk . Shamshuddin 15 - 7 - 1981. 
106 . Sri Sk . Hassan Abmed 15 - 7 - 1981. 
107 . Sri R . Yadagiri Rao 28 - 7 - 1981. 
108 . Sri Md. Razbool Pasha 28 - 7 - 1981. 
109 . Sri Md. Abdul Gani 28 - 7 - 1981 . 
110 . Sri Md. Siddiqui 23 - 2 - 1981 . 

This reference was registered as Industrial Dispute No. 33 
of 1982 and notices were issued to both the parties. 

2 . It is mentioned by the Workmen in their claims statc 
ment that 110 workmen were appointed as watchmcı OD 
daily rate basis for the last several years . According to 
them they were directed to work under diferent names so as 
to create break of service and thus to avoid the workmen 
getting permancat status in the Corporation . It is stated 
that the Head Office had issued instructiony in December 
1977 to give regular scales of pay . to Class IV und Clags 
il employees by treating the apxintments as udhoc up 
pointment and the Food Corporation of India Employces 
sought regularization . It is pointed out that the Respondent 
kept quite without taking any action and without regularis 
ing thesc appointments . 

3 . Thus the Petitioner -Union took up the cause for ic 
gularisation of services of watchmen and algo payment of 
wages for weekly offs etc , It is pointed out that instead 
of settling the demand of the Union , the Management ter 
minated the services of the workmen from 28 - 7 - 1981 with 
out any notice and also without paying any retrenchment 
compensation . It is also alleged that the Respondent did 
not issue any termination orders alyo . It is contended that 
the said termination of the said workmen is illegal and in vio 
lation of Section 25F of the I. D . Act. 


35 . Sri K . K . Ram Rao 28 - 7 -81. 
36 . Sri A . Matta Malle 28 - 7 -81. 
37. Sri K . Mohan Reddy 28 -7 - 81 . 
38 . Sri P . Krishnyiah 28 - 7 - 81 . 
39 . Sri Md. Faquiroddin 28 - 7 -81. 
40 . Sri Md . Habcedbuddin 28 -7 -81 . 
41, Sri G . Rama Lingiah 28 -7 -81. 
42 . Sri G . Samial 28 -7 - 81. 
43 . Sri Syed Khaja Miya 28 - 7 - 81 . 
44 . Sri Syed Ahmed Hussain 28 - 7 - 81 . 
45 . Sri V . Ramulu 28 -7 - 81 . 
46 . Sri G . Kotiab 28 - 7 -81. 
47 . Sri B . Rama Swamy 28 - 7- 81 . 
48 . Sri N . Lizarace 28 -7 - 81 . 
49 . Sri Md. Ameer Afkhan 28 - 7 - 81 . 
50 . Sri S . Boyoju 28 - 7 -81. 
51. Sri P . Komel 28 - 7 -81. 
52 . Sri K . Bikshanaiah 28 -7 -81 . 
53 . Sri Ch. Lelleaah 28 - 7 - 81 . 
54. Sri K . Sunder Rao 28- 7 - 81 . 
55 . Sri Ch . Nageshwar Rao 28 -7 -81 . 
56 . Sri D . Rubhen 28 - 7 - 81 . 
57 . Sri D . Rayor 28 - 7 -81. 
58 . Sri M . Lingaiah 
59 . Sri D . Nagaiab 28 - 7 - 81 . 
60 . Sri D . Nageshwar Rao 28 -7 -81 . 
61. Sri K , Murabari 
62. Sri B . Anjajah 28 - 7 - 81 . 
63 . Sri T . Ranga Chary 28 -7 - 81. 
64 . Sri G . Gurvaiah 28 -7 - 81 . 
65, Sri S . K . Mahaboob Ali 28 - 7 - 81 . 
66 . Sri M . Rajaiah 28 - 7 -81 . 
67 . Sri P . Narsaiab 28 - 7 - 81 . 
68. Sri Nazeer Ahmed 28 -7 -81. 
69 . Sri E . Tirupathaiah 28 - 7- 81. 
70 . Sri J. Subba Rao 28 - 7- 81. 
71 . Sri Md. Basheeruddin 28 - 7 - 81 . 
72 . Sri K . Ramulu 28 -7 -81 . 
73 . Sri G . Veera Swamy 28 - 7 -81 . 
74 . Sri A . Pratap 28 -7 -81 . 
75. Sri Y . Srawan Kumar 28 - 7 - 81. . 
76 . Sri L . Narsimnulu 28 -7 -81, 
77. Sri P . Pullaiah 28 - 7 -81 . 
78 , Sri P . Narsaiah 28 - 7 - 81 , 
79 . Sri B . Narendra Chary 28 -7 -81 . 
80 . Sri K , Jan 28 -7 - 81 . 
81, Sri Ę . Saidulu 28 - 7 - 81. 
82 . Sri P . Prasad 28 -7 - 81 . 
83. Sri Ch . Srinivasa Chary 28 - 7 -81. . 
84 . Sri M . A . Raoof 28 - 7 -81. 
85 . Sri A . Kula Shekar 28 - 7 - 81 . 
86 . Sri V . Nageshwar Rao 28 -7 -81 . 
87 . Sri R . Lazzar 28 - 7 - 81 . 
88 . Sri Md. Jaffer 28 - 7 - 81 , 
89, Sri L . Rajarathnam 28 - 7 - 81 . 
90 . Sri S . K . Babu 28 - 7 - 81. 
91. Sri V . Krishnaiah 28 - 7 - 81. 
92 . Sri B . Gopala Rao 28 - 7 - 81 . 
93 . Sri Md. Afzal Hussain 28 - 7 -81. 
94 . Sri M . Nursimha 28 -7 -81. 
95 . Sri Ch . Prakasha 28 - 7 - 81 . 
96 . Sri M . Narasinga Rao 28 - 7 -81. 
97 . Sri D . Satyanarayana 28 - 7 -81, 
98 . Sri Ch . Prathap 28 - 7 - 81. 
99 . Sri M . Sivalingam 28 - 7 - 81 . 
100. Sri G . Naraimna 28 - 7 -81. 
101. Sri Md. Khuja Moinuddin 28 - 7 - 81. 


4 . It is further contended that no settlement could be 
tcached at the conciliation meeting and the matter was 
referred by the Government to the Tribunal, It is pointed 
out that the termination of 110 workmen is contrary to 
Section 25F and the same is not bona fide . It is also con 
tended that the same is contrary to Sections 25F , .25H and 
25N and the I. D . Act. It is brought to the notice of the 
Tribunal in the claims statement that the workmen were 
unemployed ever since their termination and there is no 
alternative job for them . It is also pointed out by virtue 
of long service put in the Corporation , they became over 
aged for other posts in other places, 

5 . It is therefore prayed to reinstatc 110 workmen re 
fcrred to in the Annexure with full back wages and other 
attendant benefits and grant such other relief or reliefs as 
deemed fit and proper. Annexure is also filed to show 
the details of the names of the workmen and also dates of 
termination , 


6 . On the other hand the Management filed a counter 
denying the allegations. The Management filed their own 
annexure along with the counter statement to show the 
dates of joining and the dates on which petitioner ceased 
to work . 


7 . It maintained that all the claimants being casual 
labourers were engaged on daily rated basis and they re 
mined casual labourer throughout. It is mentioned that 
the nature of duties of labour ind the nature of paddy 
rocurement programme in a big measure is only casual 
feature and paddy procurement programme retained for a 
short period between 1977 - 78 . According to the Manage 
ment, the petitioners were employed to keep watch and 
guard the open hired godowns. Their duties are seasonal 
and the stock will not be held in open storage for long 29 
they have to shift at any time to cover godowns or places 
where they have to be supplied . According to the Managc 
ment the services of these claimants were engaged for watch 
And ward purposc to assist regular watchmen and the de 
tails of attendance of claimants are mentioned in Annexure 
I attached to the counter . According to the Management 
the claims of 90 casual labourers are liable to be negatived 
at the very outset as thoy do not fulfil the requirements of 
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worked us Watchman ( or the entire premises consisting of the 
Godown and open storage , According to bim the stocks in 
open storage of the D . C . M . S . Nalgonda were lifted in July 
1981 when his services were terminated . According to him 
be studied upto 10th Class by 1976 and some of the per 
mancnt watchmen were only 7th class passed and 8th class 
passed 

14 . W . W . 3 is one A , Mohan Reddy. He worked as casual 
labourer in Nalgonda Depot Crom 16 - 10 - 1977 continuously . 
According to him he knew casual labourers who worked at 
Nalgonda Depot along with him . According to him in 1980 
hiy name is changed us Linga Reddy or Laxma Reddy and 
he was just asked to sign and receive wages in that name 
and he was not given any notico no paid retrenchmeal com 
pensation while termiating his services . According to him , 
he is No. in the reference of adjudication and he was 
working from 1977 . According to him , he received his wages 
in April, 1980) and May , 1980 signing his name as Linga 
Rediiy as instructed by one Jagannathu Rao . He dented the 
suggestion that stacks were lifted by auction purchasers that 
after receiving retrenchment compensation they wero tormi 
nated . 

15. W . W . 4 is one Sri K , Ramulu who worked as Walch 
man at Miryulguda Depot till he was removed in 1981. Il 
scens that he was removed without notice and no compcn 
sation was raid and since then he was unemployed . Accord 
ing to him when the stocks were being lifted and fresh stocks 
later to be l cceived in the godown from Suryapet and other 
places . He denied the suggestion that they were removed 
as the godown was wounded up after the entire stocks wcre 
liſted . According to him they were 56 permanent watchmen 
in those godowns, 


law to claim permanent in service and consequentiui bene 
fits under either Sectiva 25F or under Section 25FFF of 
the 1. 1) . Act. It is contended that the Circular issued in 
December 1977 is not applicable 10 the Petitionc s as they 
do not satisfy the requirements of the Circular . 

8 . It is the case . Of the Management that the judgment 
in I. D . No . 13 of 1978 with reference to casual labourer 
OL Nellore in similar circunstances became final in view 
or tho dismissal of Writ Petition No . 321 of 1981 by the 
High Court and the said judgment therefore operates as 
res - judicata . Moreover , it is the case of the Management 

al the Central Government Industrial Tribunal- cum - Labour 
Court , Jabalpur ( M . P . ) in Case No. COL T /IC ( R ) 15 of 
1977 held that the worknien placed in similar circumstances 
are casual labourer vido judgment dated 18 -4 - 1978 . 

9 . It is mentioned that Food Corporutaion of India took 
the pol . cy decision to close down the open storage system and 
thc workmen in this case are not entitled to any prior 
notice or retrenchment compensation . According to them 
there is ban order On ICCiuitment of Class Ill and Class IV 
employees from 21- 1 - 1978 , and there are Food Corpora 
tion of Indiu Staff Regiilations, 1971 prevailing . It is denied 
that there is any violation of Section 25F , 25F and 25N 
of the I. D . Act or any other provisions . According to them 
ibo claim is liable to be dismissed and the refcrcoce should 
he unswered in the negative . 

10 . On behalf of the workmen , 13 wijneses were exa 
mincd as W . W . 1 to W . W . 13 . W . W . 1 is on A . Ran 
gaiah Gencral Secretary of the Food Corporation of India , 
HRM Employee Engineering and Humali Workers Union , 
Nengonda . According to him their union represented the work 
men . It is his case that in the first instance 50 workmen 
were retrenched , then he addressed a letter to the Senior 
Regional Manager , Food Corporation of India as per Ex , 
Wi office copy. There afterwards he came to konw that 
some other witnesses were rertenched in other places . Then 
he addressed Exs , W2, W3 and W4 office copies to the 
Management authorities concerned . According to him Ex . 
W5 is the copy of the statement furnished by him at the 
joint discussions held in the Regional Commissioner Oflice 
( Central ) and markedl Fx . W6 as the minutes of the joint 
meeting held on 28 - 10 - 1981. It is his cuse that the talks 
failed as per the report Ex , W7 was gent to the Govern 
ment. 

11. According to him they furnished the dates of ap 
pointment and termination of cvery workmen and at 
the time of appointment all these workmen arc in possession 
of Employment Exchange Cards and they verified along with 
their educational qualifications at the time of appointment. 

12 . He mentioned that the open godown continued for 
one year after these retrenchments and even on the datc of 
doposition , open storage godowns werc existing at Kodad 
Air , Nandimunur and M . R . M . in Miryalguda . According to 
him permanent open storage yodown situated at Alir , Nedi 
munur and M . R . M . Miryalgida . It is his case that the 
management is also storing in State Ware Housing Corpora 
tico Depots in Venkatudripalem . According to him the names 
of workmen were changed in Ex . W5 statement though they 
were continuing in the same work . He admitted that Ex . MI 
shows the godowns and the dates of their closurc according 
to the Managements view , asserted that the Bhongir Godown 
closed in 1982 but not in 1981. According to him Ex , W3 
prepared on the basis of particulars of the Wage Register of 
the F . Ç . l. He 29erted that all these workmen were paid 
on monthly wages and they are not daily rated labourers, 
He also denies that the open storage godown are not, per 
mancnt. 

13. W . W . 2 is one Sri K . Ram Mohan who was workman 
in Nalgonda Depot of Food Corporation of India . Accord 
ing to him they were all working continuously in 1980 and 
that his deme was changed to Babu und he signed in the 
Registers as Babu as requested by the Management on the 
ground that their services should not be continued continu 
out ! y . According to him , Arif , Ahmed , Mohan Reddy and 
Yousuf Ali were also signing in changed Dames similarly 
and that they werc all unemployed since the time of their 
termination . He admitted that his signature is taken as Run 
Mohan and in 1980 March April and May he signed as 
K . Babu and received the wages. According to him he 


16 . W . W . S is onc Sri S . K . Nazeeruddin who deposed that 
he WAS watchmen in Miryalguda Depot und persons men 
tioned in Ex . WS worked as Watchmen along with him and 
his services were terminated from 28 - 7 - 1981 without notice . 
The witness mentioned that he is named as Nazceruddio only 
even in F . C . I. records and not as Nazir Ahmed, as shown 
ic Item 68 of the records. 

17 . W . W . 6 also deposed that he along with 22 persons 
worked us Cusual Watchmen in Suryapet Depot and the 
workmen at S . Nos. 42 to 62 were his colleagues who work 
ed as Casual Labourers . According to him he is 10th class 
falled . Hc mentioned that thc Godown at Suryapet Verc 
ES to Ell sheds of Infrastructural Corporation and the F . C . J . 
vacated all those sheds and premises . According to him 
from July 1981 to the end of 1981 the stocks were removed 
from all those godowns . 


18 . W . W . 7 is one Md. Ghouse who worked as Watch 
man in Huzurnagar Depot. According to him S . Nos. 15 
to 24 , 26 and 27 were the workmen who worked with him 
anil all of them were removed in July 1981 without notice 
und compensation . According to him they worked in the 
open storage godowns helonging to C . M . Society und Narsa 
Reddy open land maintained by F . C .I. According to him 
his signatues used to be taken on white papers instead of 
taking them in the Attendance Registers. They worked 
along with the permanent watchmen in shifts . It is his cosc 
that he passed 6th class and they were paid once in a 
month at Rs. 4 . 00 per day. According to him on Sundays 
also they worked and they were also paid sularles 

vaid sularles on Sun 
days but they were not paid on rest days. 


19 . W . W . 8 is one Y . Kishan who worked as Watchmun 
im Alir Depot. He mentioned that he knew applicants S . . 
Nos , 10 to 14 , 74 to 76 and all of them were renioved in 
July 1981 without any notice or compensation . According 
to hin he was offered compensation of Rs. 150 ,00 in Fcb 
ruary 1982 and he refused to receive it. Ho mentioned that 
he passed 8th class in 1977 . 


20 . W . W . 9 is one Shaik Lateef who worked as Watch 
man in Nedimanur Depot from 1978 . He mentioned that 
he knew the other workmen at S . Nos . 28 to 33 , 35 , 36 , 37 , 
39 and 40 . According to him all were removed without 
notice and their signatures uscd to be taken on sheets 
like liv. M2. lle passed 7th class in 1973 . 


21. W . W . 10 is one Shaik Janimia who worked 25 Watch 
man in F . C .) . Godown , Kodad from 9 -11- 1975. It is his 
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sence , and it showed that Janimiah was present on 1st and 
case that he was removed from service in 1978 along with 

2nd September and that , it was noted as terminated as 89 
others and he was taken back into service again and con 

1981. days completing . According to him he was marked present 
tinued till the termination order is passed on July 

in 

again on 15 - 9 - 1980 and ibere was similar termination with 
According to him he know , other watchmen mentioned 

reference to Md . Siddiqui as noticed in the exhibit. He : 
Ş . Nos, 63 to 67, 83 to 89 , 90 to 92 and 102 to 104 of 

also mentioned that Exs. M 16 M 17 and M 18 contain the 
ttre reference . According to him there was no retrench 

certain termination endorsements and stated that he did 
ment , notice and no compensation was paid . He asserted 

not prepare Ex . M 19 extract. 
that Attendance Register was mainisined and he used to sign 
the registers while entering the duty . According to him 

27 . M . W . 3 is one G . H . Adil who is working as Assis 
. they worked continuously for more than 240 days in a 

· tant Grade 1 Depot, Sanathnagar. According to him , in 
year, in 1976 and 1978 for some days he was put in as 

June 1976 to May 1982 be worked as Assistant Manager 
casual labourer and again as Watchman . According to bim 

Grade I Depot at Huzurnagar, He conceded that they were 
some of their colleagues and himself were stopped from 

two open yards known as C . M . S . open . Yard and another 
service in 1981 though there were stocks in the open go 

Narsa Reddy open yard by F . C . I . at that place . According 
down and denied the suggestion , that they were removed 

to him , they were six permanent watchmen and six tempo . 
as stock was dwindling and as there was no work . Accord 

rary watchmen for these godowns . According to him at 
ing to him he passed 7th class in 1973 and registered him 

Huzurnagar S . Nos . 15 to 22 , 24 to 27 were temporary 
self in the Employment Exchange at that time. . 

watchmen and under his supervision , attendance was mark 

ed to them . He marked Exs . M 20 to M 28 are the attend 
22 . W . W . 11 is one M . Narsimha who worked as Watch 

ance sheets for those watchmen and Exs, M 29 to M 37 are 
man along with others at Bhongir Depot till August 1981. 

the acquittance particulars. According to him Ex . M . 38 
According to him he failed 10th class and he had employ 

is the receipt - indicating that he handed over 
ment card lapsed . 

the empty open yard to C . M .S . and Ex . M39 is the similar 
23 . W . W . 12 is one Shaik Shimshuddin who worked as acknowledgement for handing over the empty 
atchman in Macherla in F . C . I. from April, 1980 . AC 

to Narsa Reddy and Ex. M40 reflected all these particulars. 
wurding to him , he was terminated on 16 - 7 - 1981 . It is According to him he did not prepare . Ex. M40 and it is pre 

pared at the District Office . He conceded that he was sending 
his case that no notice was given for the termination . He 
and along with others were also removed . He deposed that . the attendance report of causal workers . According to him 
he failed in 8th class . 

there was no casual labourers when the depot was closed . 
24 . W . W . 13 is one R . Yadagiri Rao who worked as 

28 . M . W . 4 as one B . Jagan Mohan Rac who is presently 
Watchman in Chityal in 1977 and he mentioned that he working as Assistant Grade I Depot at F . C . 1. Bhimavaram . 
knew persons at S . Nos . 108 and 109 who worked as Previously he was working as Nidemanur Godown from 
Watchmen and he used to sign in the Attendance Register . 

December 1979 to May 1981, He mentioned that the petim 
it is his case that he was removed from 28 - 7 - 1981 without ex tioners in S . Nos. 29 , 32 to 37 and 40 worked in Godown 
notice and without any formalities. He mentioned that 

ag Watchmen on daily wages. He also mentioned that Peti 
Ex . M4 is the acquittance rolls maintained in this regard . 

tioner S . No . 110 Md. Sildiqui worked during that time and 

Ex. M41 is the attendance rolls made . payments to these 
25 . On the other hand , for the Management M . W . 1 is workers . Ex. M42 and M43 are also similar attendance rolls. 
one UN , Rajagopa ! who worked as Assistant Grade I Depot According to him all these temporary Watchmen also used 
incharge uſ pen jard Necharla from June 1979 to Septem 

to sign in the log book while eniering the duly and the 
ber 1981. According to him the Railway Open Yard used attendance register was also maintaincci for them . According 
by them as transit slied for inloading stocks consigned to to him , he terminated some of the workmen as they were 
Nalgonda , Tecording to him , the workmen at S . No . 105 frequently absenting as shown in Ex. M42 . He mentioned 
and 106, were temporary Watchmen and he used to pay their that Ex. M43 is prepared by District Office 
wage and take their signatures on acquittance register , - Ex. 
M5 consist of two sheets contained the attendance particu 

29 , M . W . 5 is one Y . Ratnaswamy who is working as Assis 
lars. He also states thal FX M16 atiendance extraí parti 

tant Manager Depot in F . C .I. , Eluru and in June, 1979 to 
culars for the watchmen . Sccording to him they were two 

November 1980 he worked in Suryapet as Assistant Depot 
covered godowns at . Nedimanur where he worked from Manager . According to him there were 16 workmen on 
4 - 7 - 1981 to August 1982 . According to him open yard 

daily wages in that Suryapet Depot . He contends that one 
godown known , as lingu Reddy gocou which was under 

open godown storage , Mini godown and four hired mills 
the control of F . C . 1 . Vats handed over to the owner on 

were under the F . C .I . According to him . petitioner as S . Nos. 
19 - 10 - 1981. Ex. M7 is filed to shour that ihe same was 

41, 46 to 49 , 51, 52 , 54 to 62 in the reference were daily 
handed over to the owner. He conceded that he did not 

rated watchmen in their Depot. He marked Exs. M44 to 51 
bring the acquittance sheeis to show the payment or the 

as the acquittance sheets for payments made by him , and 
earlier months. . . 

Ex . M52 to M54 Attendance sheets prepared by him and 

Ex. M55 to M57 are the attendance sheets signed by his 
26 , M . W . 2 is one B . B . L ; Narsimha Rao presently work Assistant during his absence on tour. According to him . Ex. 
ing as Manager Grade I Depot at Visakhapatnam . Ac- . 

M58 is the statement prepared by the District Omice on the 
cording to him he worked during June 1979 till December basis of these attendance Reports . He marked Ex , M59 
1980 as Manager Grade I Depot Nidemanur. According to is the G .O . and other records to be maintained . According 
him there were three scattered depots under the Central to him as per that G . Q . attendance registers has to be re 
F . C . I. al Nidemanur. " Two of them are covered and third tained for one year . He conceded that he never passed any 
one is open storage : He mortioned that 15 . 10 20 watch orders for destroying the attendance registers after lapse of 
men were working in those three godowns out of which 10 one year . 
were nermanent watrhmi and the lemporary , watchanen 
assist in wacquarkling the stocks. It is his case that S . Nos , 

30 . M . W .6 is one B . Jagannadham who worked as Assis 
28 , 30 31 , 33 . 35 and 39 were temporary watchmen . They tant Grade I Depot Manager during 1977 to 1980 . It is bis 
were signing in the misters and he used to disburse their case that Petitioner S . No. 2 did not work under the assumed 
wages . Accordiin !! lol 

name of Laxma Reddy or Linga Reddy in April and May 
for work from 1 - 3 - 1980 * and S . No . 31 did not attend 1980 and Petitioner No. 1 never worked in the hame of 
from 1041 Mar 1980 onwards . It is also , his case that Resheed in their Depot during the period February , March 
S . No. 39 was absent from 1 - 6 - 1980 onwards. He further April 1980 . According to him , Petitioner No. Md Yousuf 
deposed that S . No. 35 was absent from 13 - 9- 1980 . S . No . Ali never worked under the name of Babar in the months of 
. 33 was absent from 9 - 10 - 1980 . S . No. 30 was absent from March , April and May 1980 . He also deposed that Petitioner 
8 - 11 - 1980 onwards. According to him payments were No. 4 Ram Mohan never worked in the nains of K . Bohni 
made as par , the number of days present. He marked . Ex. from March 1980 . He marked Ex. M60 arquittance sheets for 
Me contains two 1 .90 s of acquittance of payrrent made to those petitioners . 
these watchment . He also marked Ex . 19 to M 18 as, the 
attendance sheets maintained for the months with reference 31. M . W . 7 is one K M . Han who worked as Assistant 
to the workmen and . Ex . M 19 is the extract reflecting all Denot Manager at Kadad in Fehrvarv 1981 to April 1982 
these particulars. According to him . Ex . M 15 contains the and at Alir during Decemher, 1978 to February 1981. It 
correct statement prepared by his assistant during his ab is his case that there were 12 permanent chowkidars at Alir 
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and he used to employ casual labourer algo . He mentioned 
that workmen at S . No . 74 , 75, 76 were working at Alir 
during his period and tl ey were only casual labourers used 
as watchmen . He marked Ex. M61 and M62 as attendance 

ets maintained for the workmen and Ex . M63 And M64 
as acquittance sheets for payment made to then ). According 
to him they were three godowns in Alir and they vacated 
onc of the godowns to the owners on 15th October 1980 
under Ex , M65. He mentioned that workmen at S Nos. 74 
and 75 were engaged till the end of November and December 
1980 while the workmen at S . No. 76 Narsimulu was en 
gaged till February 1981, Similarly at Koded he mentioned 
that workmen at S . Nos . 63 , 65 , 84 , 86 , 88 , 91, 92 and 94 were 
working on casual basis , Hc filed the attendance extracts 49 
well as the acquittance sheets maintained for the same ay 
Exs , M66 and M67. It is his case that due to liquidation of 
stocks there was less work and the services of thec people 
were dispensed with . He mentioned that there are no jp 
structions to terminate whenever the workers complete 89 days 
continuously . He denies te suggestion that they show a break 
of service under the instructions of the higher officers . 


DS 


ceive attendance copies from District Office on the basis 
they were preparing the bills and forwarding the acquittance 
rolig to the respective dcpoty . Ex . M86 to 1189 are the bill 
registers and they show ibe attendance of individual workers . 
He admitted that he gave telegram on 28 - 7 - 1981 to all de 
pots to discontinue the services of the casual labourers . He 
vonceded that he did not verify the attendance register main 
tained by Depot Officers . It is biz case that for the provisions 
of the Shops and Establishments Act as applicablo to them , 
they are providing benefits to the workmed . He conceded 
chat they are not granting casual leave to them because wapcs 
have to be paid as they are daily rated workmen , Acco 
to him about 30 to 39 workers were discontinued as per 
the telegram as per the information available to him and he 
denied that 76 workmen were discontinued on the basis of 
telegram . He also mentioned that he attended the conciliation 
meeting in the dispute and produced all required documents 
before him . He adnutted that the casual labourery were 
perfurming more or less the duties of regular watchmen . 
But they cannot take disciplinary action against the casual 
watchmen , He algo conceded that some of the casual watch 
men were absorbed as regular watchmen after going through 
the required formalities such as cducational qualifications , age , 
length of service etc ., by calling through the Employment Ex 
change . According to him regular watchmen get wages fc 
the holidays while the casual watchmen would not got an 
benefits as they were daily rated . He also mentioned th : 
the casual workmen would be off duty for four to five day 
in a month depending upon the volution of the casual work 
men . 


32 . M . W . 8 is one Md. Fazulur Rahemail was the Assistant 
Grade II Derot for the anen etorage kept at Alir from June 
1978 to October 1982 . According to him workmen at S . No. 
10 to 14 were working as casual watchmen during that period 
and the workmen at S , No. 10 to 13 worked till the end of 
July 1981. He marked Exs, M65 and M69 , M70 , M71 and 
M72 as arquittance sheets and the attendince sheets main 
tained for them . According to him S . No. 14 Khaia Mohind 

worked for one or two months in 1978 and in 1979 he 
worked for five months and there afterwards he worked for 
three months in 1981, Fx . M77 te the extract of attendance 
prepared . It is his case that at S . Nos . 10 to 13 were offered 
retrenchment compensation but they did not receive it . He 
marked Fy M74 as communication to the Depot Manager 
in this asnect. 

33 . M . W . 9 is one V , K , S . Sharma who worked as 
Assistant Grade I Depot from March 1981 to March 1982 
at Nalgonda . He mentioned that there were two closed 
godowns and one open storage and they were 16 permanent 
watchmen and petitionery S . No. 1 to 9 worked as tem 
porary watchmen . It is his cage that as they were no glock 
at the end of July 1981 temporary watchmen were removed . 
Exy . M75 , M76 to M79 are the acquittance and receipt of 
payments and Ex . M80 the attendance extract filed by him 
in this regard . 

34 . M . W . 10 is one K . C Chellapathi who was working 
as Grade II Depot at Nered herla from 10 - 7 - 1979 to 31 - 7 - 1981 . 
It is his case that the workmen in S . Nos, 77 , 79 , 80 , 81 
and 82 worked ag casual labourers assisting ibę regular 
watchmen at the depot. He dleposed that the said storage is 
open ono kept at the market yard by July 1981 the entiſe 
stock was liquidated and the depot was closed . Ex. M81 
is the acquittance sheet and Exs , M82 and M83 are the 
attendance sheets maintained by him for these workers, Ex . 
M84 is the extract of attendance relating to the workmen . 

35 . M . W . 11 is one M . C . Marenna who is the present 
District Manager for the F . C . I., Nalgonda , According to 
him his office was registered under shops and Establishnients 
Act and he filed Ex. M170 a certificate issued by the Assis 
tant Labour Office under the Act, Hc marked Ex. M171 
as the copy of the G , , issued hy the Government exempting 
their offire from the provisions of the Act except Sections 
1 . 2 , 3 , 30 and 31, He alto filed Exs , M172 and M173 as 
the subsequent G . O , issued in this regard . According to bim 
in 1976 - 77 there wag unprecedented bumper crop of paddy 
And they had to resort to open storage godown taking the 
open land and also accommodation from private parties on 


37 . The question to be seen now is whether the termination 
of the services of 110 workmen (which is actually 109 only ) 
is proved with reference to the workman mentioned in the 
aanexure to the reference with cffect from the date 28 - 7 - 1982 . 
The admitted facts of the base are , that Foot Corporation 
of India is established under an Act of Parliament in 1965 
which deal with procurement, storage, maintenance , movement 
and issues of food gra108, having its Head Ollice at New 
Delhi and also with Regional Office in all State Capitals , 
Nalgonda is one of the 12 District Oflice in Andhra Pradesh 
region with its Regional Office at Hyderabad . The said Food 
Corporation of India is registered under the Andhra Pradesh 
Shops and Establishments Act 1966 and Rules 1968 , Ex . M170 
is the Registration Certificate issued by Assistant Labour 
Oficer under the said Act for the period from 1 - 1 - 1983 to 
31- 1 - 1984 . Ex. M171 is the G . O .Ms, No . 153 dated 22 -2 - 1977 
of the Labour , Employment, Nutrition and Technical Fduca 
tion Department whertunder this Corporation was exempted 
from the provisions of the said Aut except Sections 1 , 2 , 3. 
30 and 31. Exs , M172 and 173 are the subscquent G .Os, issued 
by the same Department on 22 - 12 - 1978 and 11- 11 - 1982 . 
Under Ex . M172 the original G . O . M , No, 1.53 of the De 
partment was further amended so as to include Section 3A 
of the A . P . Shone and Fatablishments Act for the purpose of 
renewal of the Registration of certificates . Under Ex. M173 
the Food Corporation of India was also exempted from all 
the provisions except Sections 3 and 31 rermanently . In 
other words After 11 - 11 - 1982 Food Corporation of India is 
only under the purview of Sections 3 and 3A of A . P , Shong 
par Establishments Act, 1966 for the purpose of state Act. 

38 . It is also admitted that by virtus of a telegram copy 
of which is marked as Ex . M174 the caşual labourers who 
were discharging the duties of Watch and Ward were dis 
continued and the same is dated 28 - 7 - 1981 with reference 
to workers at $ 1 . No . 14 10 101 while the workers in Sl. No . 1 
to 13 were tormipated on 18 - 7 - 1981 and the persons at 
St. Nos . 103 , 107 , 108 and 109 were also terminated on 
28 - 7 - 1981 The workmen at Sl. No . 105 and 106 were termi 
nated on 1,5 - 7 - 1981 and person at SI, No . 102 were terminated 
on 31 - 12 - 1977 and person at Si, No . 110 was terminated on 
23 - 2 - 1977 and workmen at Sl. No . 104 was terminated on 
27 - 7 - 1981 . 


orde after 11-11- 1989193 and 31 nerman from all 


rent. 


16 It is his case that open storage were situated at 10 10 
12 nlaces in Nalgonda District. According to him there was 
sanctioned strength of regular watchmen and they were en 
paring casual workery to protect and safe guard their pro 
nertv According to him froin 1978 to June 1981 there was 
liquidation of stocks in open storace hy moving it from there 
. Modern Rice Mills to custom milline and also for hire 
Milling . It is his race that whenever thara is stock reduction 
they move instructions to reduce casual labourers who are em 
nloved as watchmen unes instrictions of their Head Omro 
Tv. 1174 is the said instructions . According to him the 
Depot Manager is to inark attendance and they used to re 


39 . It is admitted that none of these caqual labourers who 
were listed in the Annexure to the reference are appointtd 
As ner service manual rule , which is worked as Ex , M85 
( F . C . I. Staff Regulationg 1971 and Contributory Provident 

1 Regulations 1967, Death -cum -Retirement , Gratuity 
Regulations 1967 ). It is found that they were appointed as 
Watchmen on daily payment wagco . 

40. Incidentally there is a small mistake that has crept in 
the reference itself and both side counsels po nted out that 


[Art II - OUT 3 ( ii) 


HTTá Cil /7947 : 5771 2 , 1985/ 19 13,1 906 


535 


A 


the person referred at Sl. No. 67 and 78 is one and the same 
by name P . Narsish and thug the reference relates 1o Only 
109 persons though it mentioned under annexure by over 
sight as 110 persons in the said circumstances. So the award 
hereunder is with reference to 109 persons since Sl. No . 67 
and 78 in the annexure referred to are one and the same 
person as conceded by both sides. 


41. It is the simple case of the Union representing these 
workers that these persons were working as Watch and Ward 
on daily wages since a long tine and they requested for le 
gularisation of their serviscy in the regular scale of pay of 
Class IV and Class III employees hy treating the appoint 
ment, as adhoc appointments under Food Corporation of 
India Staff Regulations, in view of their continuouş sei vice , 
but the same was refused and conciliation proceedings Also 
failed and ultimately the matter was referred to this Tribunal 
as there was sudden termination of services of these workmen 

ice complying the provisions of Section 25F 
of the I. D . Act . According to workinen the Union made a 
représentatiori on 4 - 8 - 1981 to the Management as per Exs . 
W1, W2, W3. W4 and W5 and the Management did not 
prepare to accept their proposal for regularising their services 
and no settlement could be reached . It is also pointed out 
that the Respondent with a view to cause break in service , 
terminated the services of the worknen without any bona 
fidę or reasonable cause contradictory to the principles faid 
down under the I. D . Act . 


42 . The monthwise details of attendance of all the casual 
labourers who were involved in this are filed and marked 
Exs. M6 , M19 , N140 . M43 , M58 , M67 , M73 , M80 , M84 
M144 , M165 and M169 and their Attendance /Acquittance 
reports in original are also filed for these employees and thie 
same are marked as Ex . M5, M8 to M16 , M22, M23 , M29 
to M37. M44 to M57 , N160 to M64 , M66 . M68 to M72., 
M81 to M83 , M92 to M101, M192 to M125 , M137 to M143 , 
M149 to M154 , M156 to M168 . It is accepted that the in 
structions were issued on 28- 7 - 1981 by the District Manager , 
Food Corporation of India , Nalgonda to all the Depot 
incharges to discontinue the services of casual workers whose 
services were being utilised for Watch and Ward duties under 
Ex , M174 . It is not the case of the Management prima 
facie that they were discontinued from the service as the 
stock position in food grains at various places where the 
services of casual workers were engaged from April , 1980 
to July 1981 considerably decreased to justify the dispensa 
tion as is stated to be justified by marking Ex, M134 . It is 
no doubt true that minder Ers, M7, M38 , M39 , M65 , M176 
to M179 , M127 to M130 , M145 to M148 and M161 to M166 
there was some indication that the open storage or covered 
storage units were handed over and taken over at various 
mlares hv the Food Cornoiation of India . But it is not a 
case of disnensation of service due to the considerable decrease 
in stock nosition as is asserted . The telegraphic instructions 
datert. 28 - 7 - 1981 and those exhihit , referred to namelv handing 
over and taking over of open storage units or covered storage 
inits is with reference to the period from 1977 to 1981 and 
the same cannot be linked to the telegraphic instructions 
under Ex . M174 dated 28 - 7 - 81 . 


guidelines with reference to the regularisation done earlier to 
be done subsequently . The case of the Management is that all 
the laimants were being casual labourers who were engaged 
on daily rate basis remained as casual labourer throughout 
seems to be not sustainable under the said Circular . It is no 
doubt true that the recruitment and appointment as regular 
emplovees of Food Corporation of India should be done 
in accordance with Food Corporation of India Staff Regula 
tions 1971. The Management relied upon a ban order on re 
cruitment of Class III and IV employees from 21 - 12 - 1978 and 
it is contended that it is a policy inatter which cannot be 
violated . In other words there was no recruitment as such 
according to them within the meaning of Section 25F of 
the 1. D . Act and thus there is no termination of service of 
an employee . This is begging the very question having em 
ployed people as watchmen on daily rated basis for the last 
several years . 

44 . The figures and particulars of attendance and acquittan 
ces furnished by both the Management as well as the Work 
men on the hasis of attendance reports and monthwise details 
concerned that 31 casual labourers i .e . S . Nos . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 
7 , 8 , 9, 10 , 11, 12 , 13, 14 (S . No . 1 to 14 ), 42 44 65 68 
70 , 71, 72 , 77 , 80 . 81 , 82 , 84 , 92 , 93 , 94 , 100 and 104 were 
dispensed with in the inonth of July 1981. Under Section 25F 
the Workmen in any industry who has been in continuous 
gervice for not less than one year shall be retrenched by the 
employer until the workman has been given one month s 
notice in writing indicating the reasons for retrenchment and 
stating that the period of notice has expired or that the 
workman has been paid in lieu of such notice wages, for the 
period of notice . The workman at the time of retrenchment 
should be paid compensation equivalent to 15 days average 
pay for every completed years of continuous service or any 
part thereof in excess of six months. So it is clear that the 
object of the section is a condition preredent to the retrench 
ment of workman . Reasons for retrenchment must be com 
municated and compensation equivalent to 15 days average 
pay for completed year of continuous service or any part 
thereof in excess of six months should be paid apart 
from giving one month s notice in writing. The requirement 
of Clauses ( a ) and ( b ) of Section 25F of the I. D . Act are 
mandctory in nature and are condition neredent for a valid 
order of retrenchment. On the other hand the learned counsel 
for the F . C . I . Sri Bharathi contended that Section 25FFF 
at best may be attracted of this case in view of the circum 
stances stated that due to decrease of stock storage , the 
open storage units were handed over to the respective owners 
and the stock position of various Jepots came down to such 
a stage that any further engagement for any casual labourers 
in the month of July 1981 was found to be ineronomical and 
against the interest of the Corporation and thus compensa 
tion to workmen in cage of closing down the undertaking in 
unavoidable circumstances is beyond the control of the em 
ployer within the meaning of the said Section 

85 . Sri M . V . Bharathi for the Management also men 
tioned that Section 25F of the I. D . Act applies that termi 
nating of services which amounts to retrenchment as defined 
in Section 2 ( 00 ) of the J . D . Act. According to him , every 
case of termination of service does not amount to retrenchment 
jinder Section 2000 ) . From the chart or annexure that is 
filed hy the Managem > t , it is clear that S . Nos. 11 , 12 , 17 , 
23 . 24 . 26 . 30 , 50 51, 93 and ins have completed more than 
24 mars nontnuously hy 1977 itself that S . Nos. 1 , 17 , 18 , 
20 , 21 34 35 and 84 have rompleted more than 240 days 
in a continuons neriod of 12 months in 1979 and that 
S . Nog 14 , 16 , 20 . 34 . 35 36 . 39 . 41 42 , 54 64 , 89, 84 . 
87. 80 have comnlpted more than 240 dava continuous 
çesvime in the veny 1900 . In other worrie S . No 17 had a 
continuous service of more than dan daye in 1977 and 1979 
and S . Nos . 20 . 34 . 35 had continurus service of more than 

ndavs in 1979 and 1980 . that means the statement showing 
the details of attendance of the casual lahousers for the 
vear 1976 to 1981 in the iurisdiction of the District Manager 
Fond Cornoration of Trdia Nalgonda working at various 
places like Nalmonda. Kodod Alir Mirvalouda 170rnagar , 
Nerlimanur , Chitval Survanot . Rhangir ant Niredcherla as 
furnished indicate that as many as 30 casual lnhcurers were 
in continuous perind of 240 dars in a calardan vear and 
they are S Nos . 1 (Reference No . 11. 11 ( Pef . No . 104 ) , 
12 (Pef. No . 9n ) . 14 / Ref . No . 88 ) 16 / Ref. No . 68 ) . 
171Ref . No. 69 ) . 18 / Pef . No . 72 ) . 207Ref. No. 71 ) , 
21 (Ref. No. 70 ) 22 /Ref. No . 18 ) . 23 (Ref. No. 17 ) , 


43 . It is the accepted case that these 109 workmen were 
appointed as watchmen on daily rated hasis for the last 
several vears and there is evidence from WW . 1 to W . W . 13 
that some of these workınap working at varioris denots were 
directed to work under diff - rent names so as to create hreak 
of service and thus to avoid the workmen metting rormanent 
status in the Cornoratinn . n the other hand the Manacement 
says that the services of these claimranis were en aged for the 
patrh and warnt to 123inst the regular watchmen and unor 
Annexura T attachart te the counter - statoment the maim of 
an rasmini tahourero are linhle to ho neoativent of the very 
nustent as they do not involve the requirements of law to 
maina , punanerne in prxsin and mangampantint loannfit either 
yinder Section 25F or Faction 75FFF of the Inrinistrial Tis . 
nutes Act . It is contended that the Circular issued in Decem 
her 1977 is not applicable to the Petitioners herein as they 
din mot antisfy the requirements of the Circular . Under the 
Zonal Office Circular dated 20 - 12 - 1977 the cuestion of re 
gularising ad hoc temporary and daily rated arnointments were 
marte from time to time in all the region hava pren Axaminert 
hy the 7onal Manager and it is decided to permit the region 
to remarica the officials working on railv rate hasis prior to 
81- 1976 with effect from 8 - 1 - 1976 and they also gave certain 
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24 ( Ref. No. 16 ) , 26 (Rof. No . 26 ) , 30 (Ref. No. 19 ) , attendance , He conccded on the basis of attendance sheets 
34 ( Ref. No. 10 ) , 35 (Ref. No . 11 ) , 36 ( Ref. No . 12 ) , payments were made and they were sending the extract of 

the uttenduoce particulars to the District 
39 (Ref. No. 105 ) , 41 (Ref. No . 34 ) , 42 ( Ref. No. 37 ) , 

Olice . Even 
50 ( Ref. No . 108 ) , 51 (Ref. No. 107 ) , 54 (Ref. No. 36 ) , M . W . 7 admitted that tbey werc maintaining attendance rc 
64 (Ref. No . 50 ) , 82 ( Ref. No . 75 ) , 84 (Ref. No . 77 ) , gisters for the workmen and temporary Wutcbmen woro paid 
87 (Ref. No. 80 ) , 89 Ref . No. 82 ), 93 ( Ref. No . 89 ) , wages under their supervision and the temporary watchmen 
and 106 (Ref. No . 109 ) . Ex. W5 filed by the workers is were also deputed along with thic crmanent watchmon for 
prepared on the basis of particulars in the Wago Register watching duties . Ho conceded that it took attendance parti 
of the F . C . I. Arif Ahmed showi at . No, 1 of the Refer culars from the attendance register and ho did not check 

before giving to the Tribunal whether they were corrector 
enco actually the management conceded that he worked for 

not . It is suggested to him that the attendance revister were 
207 days in 1979 as per the Annexure I and Ex . W5 it is 
mentioned that he worked for 361 days in 1977 and 298 

fuked . Ho admitted that the daily rats Watchmen und to 

sign in the log book whenever they, Icported to duty . Of 
days in 1978 and 285 days in 1979 and for 1980 for 293 
days and the sanc person was shown for the purpose of 

Course according to him thcy never signed in any otber re 
break as Rasheed . Similarly the person Sri K . Ram Motaan 

gister, Thuly the said log books were not produced before 
shown at S . No. 4 in the reference that as per Ex. W5 was 

this Tribunal. So when there are no original log books 

containing their signatures filed before this Tribunal , when 
shown to have worked for 243 days continuously in 1976 
and 363 days continuously in 1977 and 363 days continuously 

the attendance acquittance reports showing attendance of the 
in 1978 and 280 days continuously in 1979 und 290 days 

casual labourers marked under Exs , M5, M8 to M18 , M20 

to M23 , M29 to M37 , MP44 to M57 , M60 to M64 , M66 , 
inuously in 1980 . He was shown for three months of 

M68 to M72 , M81 to M83, 1986 to M101, M102 to M125, 
changing nadie of K . Babu and A . Mottun Reddy at S . No. 2 

M137 to M143 , M149 to M154 , M156 to M161 and M167 
in the reference who worked for 297 days in 1978 , 330 days 

and M168 do not give the rcal picture about real persons . 
in 1979 and 290 days in 1980 was shown in the name of 

It is at the mercy of the Incharge Depot Managers and the 
Laxma Reddy and Linga Reddy for two monthy in order 
to have a brcak and that Yousuf Ali at S . No . 3 in the 

original attendance sheety and the log book records are not 

filed . The payments based upon these acquittance repony 
reference worked for 363 days in 1977 , 364 days in 1978 

which are prepared at the office of the District Manager 
and 304 days in 1979 was shown a bțeak of actvice in 1980 

will not show the correct picture about their attendance of 
by showing his name as Md. Babar for thrce months as 
indicated in Ex, W5. For this the evidenco of W . W . 2 

detaily ol 
the casual labourers, Similarly the monthwisc 

attendanco of workers Alled showing the break of service a 
and W . W . 3 and W . W . 1 basing upon Ex . W5 statcment 

marked under Ex , M6 . M19, M40 , M43 , M58 ; M67 ; M73 ; 
which is a copy of the statement furnished by W . W . 1 in 
the meeting regarding the days these retrenched cmployees 

M80 , M84 , M144 , M155 and M169 will only show that they 

were paid for the work when they were reud along with 
worked containing the chunge of names of these persons was 

Ex . M19 , M91, M86 to M89. It is said from the cvidenco 
filed . On the other hand the Management through the 

these witnesses for the Management that the attendance re 
ovidence of M . W . 4 admitted that as per the instructions 

gister has to be retained for one year as per Ex , M59 G . O . 
from the Head Office they were shown as breaks und re 

but there is no evidence to show that the said attendanco 
appointments of workmen of continuous attendance of 90 

registers were destroyed as per tho G . O , as scen from 
days and that the watchmen used to sign in the log book 

the 

evidence of M . W . S . Under Ex. M59 attendance register 
while entering the duty and they used to maintain the at 

at S . Nos. 145 on page 12 of the said G . O . should be kopt 
tendanco register Apart from the log book . Further M . W . 6 

for ono your and this is Circular meant for all Heads of 
is examined to show that Petitioner at S . No. 2 did not 

Divisions. This is received in the District Managers Office , 
work under assumed name of Laxma Reddy and Linga 

Nalgonda on 1 - 4 - 1982 . So if the retention period içcom 
Reddy in the monthy of April, May 1980 and he denied 

mended by the working group for records of common in 
that Petitioner No . 1 under the name of Rasheed in the 

terest has to be maintained as suggested and Circulated on 
month of February and March , 1980 and that Petitioner 

1 - 4 - 1982 , it must be deemed that before 1- 4 - 1982 there was 
S . No . 3 Mohd . Yousuf Ali ncver worked under the namo 

no slich destriction and they bave not shown this attendance 
of Babar in the months of March and April 1980 and Peti 

register was kept for one year only . So if they have i 
tioner at S . No. 4 K . Ram Mohan worked in his name and 

mented the Circular Ex . M59 there should have been some 
did not work under the name of K . Babu for the months 

records to show prima facie for the destruction was done 
of March , April and May 1980 . The original attondance 

by Unit Managers or Depot Incharge 
registers are not filed before this Tribunal to verify these 

Managers of Food 
averments with reference to S . Nos. 1 to 4 regarding their 

Corporation of India cither at Alir , Chityal Nalgonda , Nedi 

menur. Mlyalguda , Huzurnagar , Kodad , Suryapet ctc. but 
working in changed names and also signing in the attendance 

there is no such evidence , This dispute is referred on 
registers as per the direction of superior authorities. The 

3 - 5- 1982 by the Government of India . So it is absurd to 
Management only provided the attendance and acquittance 

presume or to say that the original attendance registore were 
reports in original and in support of attendance of casual 

destroyed evidently they were not placed before this Tribunal 
workers and also month wise details of attendance of all 

by virtue of this G . O . Ex . MS9 to draw the inference that 
the casual labourers . The case of the Management is that 

they were presumed to be destroyed . When there is no 
as per the District Manager they used to receive attendance 

asacrtion of destruction from depositions of M . W . 1 to M . W . 11 
copies in the District Office and on the basis of that they 

and when tho said Circular 
were preparing the bills and forwarding the acquittance rolls 

Ex, M59 is datcd 1 - 4 - 1982 , 

while the ordor of reference is 3 - 5 - 1982 it must be presumed 
along with their cheques to the respective Depots and marked 

that Ex. W5 which was prepared by the workers on tho 
Ex. M86 to 89 as the hill registers to indicate the attendance 

basis of Attendance registers of the casual labourers has 
of individual workers . He conceded the Dopot Incharge 

Rotne relevance and that same was placed before the Con . 
used to mark the attendance and they wore not taking the 

ciliation meeting as seen from Ex . W6 which is dated 
signature of the casual labourers in the attendance regis 

28 - 10 - 1981 and Ex , W7 showed failure of the talks is dated 
ters . The gaid atatement of M . W . 11 is contradictory when 

10 - 11 - 1981, 
the Assistant Depot Managers are maintaining the attendance 
registers . The District Manager depones that they were not 

46 . As per general condition of service under Food Cor 
taking signatures of these casual labourers in the attendance poration of India marked us Ex , M85 every District is a 
registers . On the other hand the evidence of Assistants is Unit for recruitment for Category IV and every Head Office 
that they are having acquittance sheets prepared and they will be treated as separate Unit for purpose of promotion . 
were maintaining the attendance sheets for the workers , rcversion and retrenchment. Under Rule 9 in caso of direct 
M . W . 10 mentioned that he used to mark in the attendance recruitment to post sanctioned for more than three months 
rogisters for their attendance and based upon that attendance or to & post sanctioned initially for less than three months 
register they used to send the attendance reports like Ex. but extended beyond three nonths in case of Categories III 
M82 to M83. He could not deny that the workers were and IV posts . The vacancy shall be notified to the Employ 
algo sizning in the log sheets whencver the casual labourer ment Exchange and all anplications received shall be con 
attended . M . W . 9 mentioned the attendanco where marked sidered and nromising candidates called for intervjew , Under 
for the temporary watchmen and payments were made ag per Part 2 of General Administration Catogory at page 48 of 
the attendance . M . W . 8 mentioned that the casual workonen Ex . MX5 with reference to watchmen - cum - godown keepcr it 
were also maintained attendance sheets and to supervision is mentioned that he should be recruited directly and he 
Ag per the acquittance sheet and he marked Ex . M68 to should be Middle Clang standard pagsed and those who are 
M72 as the attendance sheet maintained by him for their eligible to read and writo instructions given to them will 
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be conyidered and the direct recruitment covers transfers on 

Danagement uoder Allgexure . So it is not correct to say 

HS . yy . li uoposed lot 34 to 39 workers were only termi 
deputation also . 

natcd . WAS. WO I W7 nanitestly made out a case that 

40 workers were conccded to have completed 240 days of 
47 . S . No. 23 P . Pannaiah was not at all 4 watchman 

the casual labouiers by the Managemcal and they were pre 
either permanently or temporary working at Huzurnagar at 

as 

faled 10 pay retrcachmeal componsalion due to them 
any time, M . W . 3 ussurted the same fuct in the cross 

Dave put more than 240 days in 14 calendar months in 
examination also . Nonc of the month wiso details of at 

uno your continuous service , surpilingly bal the said 40 
tendance OI attendance acquittance foports as well as the 

Cunnot bo spell by me by the evidence available . But EX 
original payment of bonus register referred abovo mentioned 

W7 the said 48 funcs vl the workers were inentioned in 
the namo o P . Panmaiah who is mentioned at S . No . 23 . 

Anucule uthul was scat to the Goverment of India when 
At S . No. 38 P . Krishnaiah also did not work as casugl 

ine maller ned lor receicuce 10 inc ludusillal Tribunal. So 
labourer or permancat labourer at any time at Nedimenur 

Thos 48 workers aulomallvily ure nulled for svilencoment 
godown as mentioned by the workers , Ex . M42 and M43 

compensation is a wavler of law vader the provisions of tho 
referred to the said other workers but not this person . There 

10 . Act . It is mentiunea Le Teicncunvat compensation 
is no cross examination done to M . W . 4 and when he stated 

Was uttered and accepted by casual labourers al S . No. 2 
that S . No. 38 never worked as Godown watchman either 

10 9 , 13 and 1 as per ine Pisuct Manager Annexuro I 
temporarily or permanently , M . W . 5 similarly deposed tbat 

Nore 2 , anu leuencument compensation was viso othered 
on the basis of Exs. M52 , M53 , M54 , M55 to M57 that 

but retused by tho Lasuul Labourers at S . Nos , 1 , 34 to 
S . Nos , 43 and 53 ncver worked as watchmen either tem 

31, 56 , 58 , 93 and 96 . Surprisingly S . NO $. 2 to 9 , 11 
porarily or permanently in yodown in any capacity . $ . No. 

43, 19 of the slowo i Ol the wauubenicol were not 
73 by ucie G . Veeraswamy is mentioned as if he worked 

snown to have compicied 240 guys continuous service in u 
at Miryalguda but actually the evidence of M . W . 3 . M . W . 4 

culendur you for being eligible lor compensation . That 
M . W . S and M . W . 6 coupled with those attendance reporty 

means Annexule 1 showing that they mive not worked for 
filed by them would show that ho never worked , Therefore , 

any ume continuously tol # period of 240 days , is incorrect. 
it is clear that five casual workery at S . Nos. 43 , 53 , 23 . 

S . Nos. 1 , 14 10 37 , 30 , 58 y ) and 96 were shown to have 
38 , 73 of the refercuce never worked at all in any centres. 

recusou leurcachment compensation though oltcred . In other 
Hence they are not entitled to any relief . 

words retienchment compensation can be paid only for 

thoso people who have put in 240 days continuous service 
48 . According to W . W basing upon Ex, W2 with its In a culcadar year. So is per Note 3 of Annexure I signed 
annexure in al] 76 workmon were terminated suddenly by by the District Manager S . Nos . l , 34 to 37, 56 , 58 , 95 and 
the District Manager with cffect from 28 - 7 - 1981. It is ad 46 are also entitled for retrenchment compensation apart 
mitted that thero were such instructions to Depot Managers 

Irom S . No. 2 to 9 , 11, 13 and 79 who have completed 240 
under Annexure 4 dated 7 - 11- 1977 stating that continuous days continuous service in 12 calendar months . The work 
of daily rate watchmen be dispcnsed with immediately and 

UIs evidence indicate that seriul Nos . 2 to y were also not 
compliance report to the office . As per Ex. W2 $ . Nos, 23 , puid any relienchment compensation as deposed by manage 
38, 43, 53 and 73 who never worked as born out by record 

ment witnesses . When the Annexure I of District Manager 
in any capacity if they are excluded they are 71 workers 

Nolo 2 showed that they ( S . Nos . 2 to 9 ) wore paid com 
who were said to be terminated by virtue of the notice to 

pensation must hold jo be incorrect . But it is useful to 
terminate given by the District Manager dated 28 - 7 - 1981 

hold that must have completed 240 days continuously in a 
as per workmen . But M . W . 11 in his deposition mentioned Calendar your as per this own showing 
that about 32 to 39 workers were discontinued as per the 
tclegram issued by the Depot Incbarges as per his informa 

49 . The Management took up a stand that the casual 
tion . In Ex . W6 it is mentioned that in the minutes at the 

labourer at S . No, 68 of the reference is One S . K , Nazecrud 
concüiation meelings held on 28 - 10 - 1981 that 76 watchmed 

din and not Nazeer Ahmed who worked at Miryalguda and 
working at various open storage depots and Modern Rice 

till that game is corrected , the case cannot be considered , 
Mills , Miryalguda . Nalgonda District were removed with 

It is absurd , In the Annexure given by the Management to 
offect from 28 -7 - 1981 without complying the provisions and 

the counter they mentioned him aş Nazeer Ahmed at S . 
subscqucntly the management terminated another 25 persons 

No. 16 of Miryalguda . So the technical objection that he 
and the Union cxcluded 9 more employees whose services 

is shown 49 S . K . Nazeeruddin and therefore he should 
were also terminated illcgally so as to show in all 109 

be considered has no validity . The Management themselves 
werc terminated . The Management on tho other hand stated 

rcferred him at S . No . 16 us Nazeer Ahmed correctly . 
that only 48 watchmen wero Jiscontinued from serviço with 
effect from 28 30 - 7 - 1981 As open storago godown have been 

50 . The Management took up the stand that S . No. 38 , 
closed in the month of July 1981. It is contended for the 

88 , 90 and 102 in Annexure I as per Note 4 were dispensed 

with during July 1981 but they were not entitled to any 
Management that remaining 62 employees hayo left their 
services on their own record and they have not discontinued 

retrenchment compensation as they have not put in 240 days 
their services . The Management stated that they have not 

service As required under Section 25F of the I. D . Act. 

Surprisingly at S . Nos, 16 , 17 , 18 , 
served retrenchment notice and got paid re 

20 , 21 , 38, 84 , 87 

and 89 wero found in their chart Annexure I that they have 
trenchment compensation as they wero permanent employecs 

completed 240 days . 
of the Food Corporation of India . The Management further 

Thus to say that they are not cotitled 

to any rotrepchnoot compensation as they have not pat lo 
conceded that only 48 cmployees out of 110 have put in 

240) days of service Sceins to be false and not tegable . 
more than 240 days in 12 calendar months and they are 

Annexure I chart is signed by the Management personnel 
eligible for retrenchment compensation under the provisions 

( Dt. Manager ). 
of the I. D . Act . They also stated that they aro prepared to 
pay retrenchment compensation due to the 48 workmen who 

51. Under Note 1 to Annexure I tho Management further 
have been put in one year continuous service but they men 

contended that casual l bourers at S . Nos . 10 , 12 , 14 , 15 , 
tioned that they cannot reinstate the omployees as tho open 

17, 19 , 22 to 33, 39 to 55, 57, 59 to 78 
storage godown have been closed . The dispute at the con 

80 to 83 , 85 , 

86 , 91 to 94 and 97 to 101, 103 to 109 have left the organi 
ciliation stage failed because tho Union wanted on the other 

sation on their own accord and honce thoy aro Lot entitled 
hand that all the 110 employees should be reinstated with to any retrenchment compcasation , 
full back wages and continuity of service on the ground that 
the workers were illegally terminated their services without 

52, Thc Management has taken stand that there is no 
complying the provisions. It iy also asserted that all the 

recruitment within the meaning of Sectoin 25F of the I. D . 
110 employees havo put in 240 days attondance , and that 

Act and there is also no termination of service of the em 
they are eligible for retrenchment compensation . Even in 

ployee in vicw of the regulation as there is han order since 
Ex, W - 7 proceedings before the Governinent of India , it is 

the F . C . I. took a policy decision to close down the Open 
conceded by the Manilgement that 48 watchmen as per An 

Storage System , the omployees are not entitled for any tet 
nexure in their reference have been discontinued from 

renchment compensation or much less reinstatement and that 
service with effect from 28 / 30 - 7 - 1981 ag open storage godown 

the Corporation comes within the purview of Andhra Pradesh 
have been closed in the month of July 1981 and the re Shops and Establishments Act 1966 and the ladustrial Disrute 
maining employees listed in Annexure E to their reference Act has no application . Section 3 and 3A Of A , P . shops 
left the vicc in their own accord . The particulars of all and Establishonchit Act are only made applicable for the 
workmen with relcience to atiendance iy furnished by the purpose of registration and establishment and renewal of 
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rey .Suwon ciwicain , LX. M - 1 / 1 , M - 11 and M - 173 UU 

u uwindled Al che centres and therzL01C they were forced 
Tenea lor e salu purpose . The Government has given 10 Cluse uw the Depuis and thar Sewon iro appes 
excupou LIVII Me provisions of Snups and Estuliwenis LU WUSC lüLIS IS DUI Coreut UL4 Caitlul Considerulun I 
Hiv in tavour UL Fuou Lorraion of Adly for regulating the noin with thon r alone 18 appucudle 10 ne prescut 
CUIUIUAS OL wages, sellery Olimpiyment and allow 1or THUS, 1110 icarne Comillor lor the Milagenicul relicu upot 
tic purpose of itAWAT U6 lue eylulAL, 1) is going expued . no juulucull luported in wit retițion NO . 1916 / 03 end 
1 . laul 10 eure vunculatiua proverings Exs . W - D and YY - 

vaica Haley 25 - 11 - 1403 . His Lordstop P , A . Lopuuty 
clearly nucale that the Olulur anses with icterenue 10 iho 

1 Na. Nizhurudun Saju and others Vs. Lho State of 
Workwen uuuci SCC .On 224 hod it is directly attracted 4114 Ilu Ilaws repicsend oy the secretary 10 the co 
even the legno Vuose lor the r . 6 . 1. concilued 10 section 

vernpicul, Guneral damnistration Pubic Loterprises) De 
trt 18 uniy applicable 1 tue mstant case and he did got 

parument, Secretariat, Hyderabad and A . P , State Jexulc 
try to jusluy ( 96 argumcat that uhcl. D . tich trad no applica 

Development Corporation Libiitod opiCcilled oy ine Mundo 
tion ut uld . Vo 160 vir hund ihe wurhui s Lounsel 

ing vector , ju liluor , Posnel Bhayan , litak Road , Hyueran 
Bukobapa . Conicnued that Section RF directly applies to Duw . It wils a base where Manag.ng Director , A . P . Sale 
this gabe . On a careful cons. icration of the entire provision Icxtile Development Corporation limited terminated certain 
Section 25 und Section 251FT I have no h¢31101011 10 hold braft of the Textile Corporation in view of the implemenih 
that Sectiva 26 16 only applicable [ O tae present iacts UI hon Oline programme contained in G . U . M . No. 168 . In 
ibis C480 anu Sectivo 2For relating to compensation of that case it was hid that re - organisation or categorisation 
workwt in case of closing down of an undertaking bad do made by the Textile Corporation as an economy feasure 
application . The arguments thay the Respondent attcr liqui did not attract Section 25F of the I. D . Act and also did 
Curion oj cntire stocks and alter hand .ng over of the yodown / not attract Section 25FFF of the 1, D , Act. In the saing 
Open síorage unus at ail places closed down the said Depot 

judgment it is held that non - compliance of Sect .on 25FFF 
godowis on various dates and whereiore it comes directly unuer would not luve clect of invalidating the action of terminat 
Section 2EFF is not correct and is not lunabic . ihe Res ing the services of the workmen ; Unlike Section 25F where 
pondeni F . C .) , is storing food grains 17 the godowns and 

un chiployol is forbidden from term . enting the services un 
cven now haviog its own Watch and Ward at Huzurnagar, less the condition mentioned in that Section iire tulilled . 
Kodud , Nalgonda and he also kept gomc lood grains at State 

So in the instant case it is not a case where F . C . I. closed 
Warc Housing Corporation at Venkatuuripalan and Central down of its Depois and it had unfettered right to close down 
Warehousing Corporation at Suyapet a3 admitted by the 

without complying Section 25F all of a sudden . Telegraphic 
counsel for the Respondent. The contention that the regular 

instructions were given by the District Manager for termi 
watchmon could attend to limited watch and ward dutics 

nation of services without complying tho mandatory provi 
after ihc termination orders issued to them scems to be for 

sions. This is clearly in violation of Section 25F of the 
fetched . The very orders issued indicated that they wer 

1. D . Act . Secion 25F is very clear and no citation is 
directed to be terminated as continuous daily rate watchmen 

required for this proposition . Thus I hold that $ .No . 12 
should be dispcnsed with immediately and they sohuld not 

S . K . Babu (Ref. No . 90 ) , 14 Md. Jaffar (Ref. No . 88 ) , 
fill up any vacancies . I be communication No . 24 / 13 / 77 

S . No . 17 V . Tirupathiah (Ref . No , 69 ), 22 MU . 
Ext . dated 7 - 11- 1977 issued to all the Aysistint Depot Managels 

Ghouse ( Rcf. No. 18 ), 23 Durga Prasad ( Ref. No . 17 ) , 
etc . never mentioned that the stock position at all centres 

24 Md, Saleem (Ref . No . 16 ) , 26 S . Bikshan (Ref . No . 26 ) , 
has come down to such a low level as shown in Ex. M - 134 and 

30 K Kondal Reddy (Ref . No . 19 ), 39 S , K , Shamshuddin 
that limited waich und ward duties could be casily attended 

( Ref . No . 105 ) , 41 S . K . Latcef (Ref. No . 34 ), 42 K , 
by regular watchmen . Therefore the contention that the 

Mohan Reddy (Ref. No. 37 ) , SO Md. Maybool Posha Ref. 
stock position at all tho Centres hag come down as per ty . 

No. 108 ) , 51 R . Yadagiri Rao (Ref. No. 107 ), 54 A . Matto 
M - 134 and that consequentially after liquidation of the eniirc 

malla (Ref . No 36 ), 63 Md. Amir Khan (Ref . No. 49 ) , 82 
stocks and after handling over of the godowns and open 

Y . Shravan Kumar ( Ref. No, 75 ) and 106 Md. Abdul Gard 
storage units they were forced to close down some of the 

( Ref . No. 109 ) were shown in the Annexuro ( itself that 
depots scems to be an after -thought. Morcover the infor 

they have completed more than 240 days and some of them 
mation furn shed by the Counsel that the Nalgonda Depot 

dcposcd before this Tribunal to say that they did not leavo 
WAS closed on 5 - 3 - 1982 , that Ali Depot was closed UI 

the Organisation on their own Accord , hence to say that 
31- 8 - 1982, that Huzuſnagar Depot was closed on 4 - 5 - 1982 , 

thcy are not entitled to any retrenchment compensation 
Suryapet Depot was closed on 31- 1 - 1982 , Kodad Depot was 

seems to bo for fetched and untenable and also incorrect. I 
closed on 22 - 3 - 1982 , Chityal Depot was flised on 15 - 2 - 1982 

hold that the above named watchmen are entitled for retrench 
and some other depo s like Nedimadur , Miryalguçla , Bhongir 

ment compensation . 
and Moherla Depots were closed down in the end of 1981 
will only fortify that on the dates of telegraphic direction 
to terminate their scrvices ke. 28 - 7 - 1981 there was 110 Such 

53 . The following watchmen te not entitled since the 
closure of the depots and it is also evident that thosc depots 

Watchmen have not completod 240 days continuously AS 
were cloved some time later in 1982 nod in the end of 

required under Section 25F of the Act. Thercfore their 
1981. Therefore , the alleged argument that the stock rosi case is negatived to that extent, 

- - 

- - - - 
Manage Dispute Name of Watchmen 

Place 

Period 

Date of 
ment Ref . No. 

tcrrpina 

tion 
Annexure 
No. 


3 


5 


6 


83 


Kodad 
Macherla 
Suryapet 


106 
46 
47 
48 
49 


51 


52 


Ch . Srinivasa Chari 
Sh , Hasan Ahmed 
G , Kotiah 
B . Ramaswamy 
N . Lazarus 
Md. Ameer Khan 
P . Karnel 
K . Bikagamilah 
K . Sunder Rao 
Ch . Nageshwar Rao 
D . Ruben 
D . Royal 
M , Lingaiah 
D . Nagiah 
Ch . Pratap 
A . Scshaiah 


7 /77 to 1 /78 
10 /80 to 2 /81 
8 / 79 to 12 /79 
8 /79 to 12 /79 
9 / 79 to 12 / 79 
9 /79 to 12 / 79 
9 / 79 to 12 / 79 
9 / 79 to 12 /79 
10 /79 to 2 /80 
9 /79 to 12 /79 
10 /79 to 1 /80 
11 / 79 to 1 / 80 
10 / 79 to 2 /80 
11 / 79 to 12 /79 
1 /81 to 3 /81 
4 days in 2 /80 


28- 7- 8 
15 - 7 - 8 
28 - 7 - 8 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28- 7 - 81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7- 81 
28 - 7 - 81 
28 - 7 - 81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 


54 


55 


57 


58 


108 


Bhongir 
Huzurnagar 


22 
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54 . In other words when the entire matter is sumped 
up out of 109 watchmen referred to in thọ clispute, the 


following watchmen are entitled for retrenchment comped . 
sation : 


Name of Watchmen 


Place 


Period worked 


Disputo 
Ref. No. 


Managc - 
ment 
Annexure 
No . 


Date of 
termina 
tion 


6 


15 


87 
27 


Kodad 
Huzurnagar 
Nidamanur 
Huzurnagar 


40 


27 
28 


IS 


21 


Nidomanur 


Huzurnagar 
Nidamanur 
Suryapat 


V 


75 


76 


R . Lazzar 
M . Nagabhushanam 
Md, Habeebuddin 
N . Saidulu 
O . Lingiah 
Md. Ismail 
M . Seshagiri Rao 
N , Satyanarayana 
Ch . Narasimha 
E . Satyanarayana 
K . Anjalah 
S . P . Raju 
Md. Faqruddin 
Md. Mahaboob Khan 
A . K . Rama Rao 
G . Ramalingaiah 
V . Ramulu 
D . Nageshwar Rao 
K , Murahari 
B . Anjaiah 
T . Rangachari 
G . Guravaiah 
M . Rajalah 
A , Pratap 
L . Narasimhulu 
P . Naragiah 
B . Narendra Chari 
A . Kulasskhar 
V . Nageshwara Rao 
V . Kishaniah 
Ch . Prakash 
M . Narasinga Rao 
D . Satyanarayana 
M . Sivalingam 
Md, Khaja Moinuddin 
K . Venkanna 
G . Venkataiah 
Md. Siddiqui 
N . Sudarshan Reddy 


3 / 79 to 5 /80 
2 / 79 to 2 / 80 
8 / 79 to 2 /81 
2 /79 to 6 /80 
2 / 78 to 6 / 80 
2 /77 to 6 /80 
3 / 79 to 1/ 80 
2 / 79 to 2 /80 
7 / 79 to 2/81 
11 / 79 to 11 /80 
7 / 79 to 5 / 80 
5 / 79 to 10 / 80 
6 / 79 to 5 / 80 
7 / 79 to 7 /80 
11 /79 to 9 / 80 
6 /76 to 7 / 80 
5 / 79 to 2 /81 
9 / 79 to 4 / 80 
11/ 79 to 8 /80 
5 /76 to 3 /80 
2 /77 to 3 /81 
1/ 77 to 4 / 80 
12 /76 to 8 / 77 
10 / 79 to 11 / 80 
3 / 79 to 2 /81 
1 / 77 to 7/ 80 
7 /79 to 6 /81 
5 / 80 to 1/ 81 
12 / 76 to 5 /81 
5 / 80 to 6 /81 
2 /80 to 4 /81 
9 /79 to 3 /81 
2 /80 to 3 / 81 
10 / 80 to 5 / 81 
5 / 79 to 3 / 81 
8 / 76 to 5 / 77 
12 / 79 to 1 /81 
12 / 78 to 2 /81 
7 /79 to 3 /81 


28 - 7 -81 
28 - 7- 81 
28 - 7 -81 
28 - 7 - 81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7- 81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 - 81 
28 - 7 - 81 
28 - 7 -81 
28. 7- 81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 - 81 
28 - 7 - 81 
28 - 7 - 81 
28 -7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28- 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 - 7 -81 
28 -7 - 81 
28 - 7 - 81 
28 - 7 -81 
31 - 12 -77 
28 - 7 -81 
23 - 2 -81 
28 - 7-81 


Kodad 


80 


64 
66 
74 


81 


Alai 


83 


85 


10. 


U 


01 


Kodad 
Naredcherla 
Kodad 
Kodad 
Kodad 
Bhongir 
Bhongir 
Bhongir 
Bhongir 


97 


95 


98 


96 


97 


0 


99 


99 
101 
103 
104 
105 


101 
102 
103 
110 
32 


Kodad 
Ridamanur 


107 


109 


and also the Watchmen mentioned in Paragraph 40 and 42 
of this award . 


55 , In workmen of the Straw Board Manufacturing Co. 
Ltd , v , M / s. Straw Board Manufacturing Co , Ltd ., ( 1974 
S . C . Labour Judgement Volume 11, page 91 ) it was held 
that when an industrial establishment is closed it was held 
that the motive of closure cannot be questioned is pointed 
out that once tho Court comes to tho conclusion that thero 
is a closure of an undertaking, the motivo of the employer 
ordinarily ccasas to be relevent and that no employer can 
be compelled to carry on his business if he chooses to close 
it in truth and rcality for reasop , of his own . The facts of 
the said judgement will not apply to the present case for 
the simple feasons, the facts which are discussed there are 
not identical to the present facts herein . Thore were two 
mills known as Straw Board Mill and Regmal Mill and the 
Straw Board manufacturing company is a public limited 
company owing those two m lls. The company closed the 
Straw Board Mill on the ground of non -availability of bayasae 
which is a raw material for the manufacture of straw board 
and terminated the services of the workmen of that Mill by 
stance . Thic quication arose whether thic straw mil 89 Well 
as Ragmal Mill are parts of one single cstablishment. On 


facts it was held that Ragnal Mill is capable of functioning 
in isolation . Therefore the Management to guard against 
unnecessary in convenience and avoid wastage or loss to the 
establishment closed the Straw Mill. In the instant caso 
the termination was done on 28 - 7 - 1981 without any reason 
whatsoever by tcletaphic instructions whereas thc Depots 
were closed in the year 1982 as already mentioned above 
in most of the places . The learned counsel for the workmen 
further rointed out that the Food Corporation of India is 
yet again open ng the storage centres at various places for 
procurement purposes involving movement of good grains 
and thus the term nation of the services on the pretext of 
closure which was not therc will not come in the guidelines 
laid down in the decis on . I accept that the said judgrnent 
has no relevance to the present facts and the closure of the 
said open storage godowns at a latter stage cannot be linked 
to the termination donc for a diffordat purpose . 


50 . In Workoren of the Indian Loaf Tobacco Develop 
ment Co . Ltd . , Guntur v . Management of Indian Leaf 
Tobacco Development Co . Ltd . Guntur ( 1970 1. F . and LR 
Vol. 20 poec 269 ) laid down that the Industrial Tribunal 
could not direct the employer to reopen or restart the part 
of the business by it if the closure was real and genuine 


as closed in theatres. Of course adgonda District 
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eveu Linuer le tiene unue Suchop Tuulid , ol the i . . OL Counse tire suid fact had no application because thero is 
ACL. f OL it was a case wrofę the Ionule nab neid discharge on account of misconduct on tue question of re 
to De Senuine unu real. Now I have Hu ouvy observed t instuement on those grounds did not arise in this case . 

0 wlis u . spule WE WOLA101 . Scddi xed die Duca tu 
OPONsation under Sective 2T und Stution ZSFIT bud 10 

sy . In Mubania V , Bhula Electronics Limted ( 1981 ( 2 ) 
appuceron . On course Tactually it is placed by the LUI Lu , pape IU ) I Wu ucid that the lew .nation of surviço 
porution that Nalgollud DARUL Wus luscum au iespects on of the Appelin Jiu no lull with any of the excepted , us 
2 - 3 - 1984 . So ine worked wno worked ulivalgonda wa 

LO be pitcise , cxciudeu Categories and LLUITIUI , ho lcni 
who wcie terminated on 16 - 7 - 1981 woud be paid uuli wages Dilliou wouia consul rellenculient and thus the bald 
Apart from the compensation as contenpluted under yunon termination 18 vuid . Of course in the sun case there is 
2F till 5 - - 1982 . milurly the watchwen who worked ul Do termination or relicuchmunt suce Section F of the 
Alair w210 wele Letmidated On 28 - 1 - 1981 should be paid 1. D . ACL or Section 2 ( UU ) were 10L properly compiled with , 
wages lul 31- 8 - 1902 apart irom the compensation 48 COD The said retrenchment oliermination we acid to be VOU 
Impiated under Section of Sunularly the watchinen who and it is ulicayy held that they are enjuilled for the wages 
worked in Huzurnagar Depot should be paid jul wages tilt to the period when ine vepuls were closed . 
4 - 5 - 1984 upart don the Tercavhnent compensation as con 
templa . cd under Section 25F Similarly the watchmen at 

OU . Ja L . Robert D Suuma . Excurve Logicci , Southern 
Nouunanur Depot, Suryapet Depot , kodad Depot, Muyai 

Rauway ( 1984 ) LL ) , page 5 ) 11 is heu thai leimunu 
guda Depot, Noredcherla Depot, Bhongi Depoi, Macheila 

Lion Ol service or a wowou for uly Juusolo whatsoevei 
Depot , caityal Depou should be paid fou wages LIL 

would be betrouwbmcat except i ll Lants within any of the 
19 - 10 - 1981, 31 - 1 - 1982 , 22 - 3 - 1982 , 31- 12 - 1981, August , 1981, 

excepled carcguries Denuncd thereul. Il 18 2190 pointcu 
31 - 10 - 1981 , September , 1981 and 13 - 2 - 1982 respectively with 

out that the name old workmca stuck oil from H 
full waves and also retrenchmeat coinpensation under Sec 

TOU what itself would constituto retrenchment. Hence it 
tion 25F of the 1 . D . Act . The question of directing the 

must be held the viven present prvumstance that none 
Food Corporation of India to re -open the closed depots or 

of the excepicu categories where the grounds for termina 
branches did not arises as they were subsequently closed for 

tion or retrenchment were stating ad mere ternuation by 
administrative reasong on the ground that the entire stock 

telegraphic instructions by striking out the names from the 
was liquidated at all those Centres and the said Godowns rolls would not constituie retrenchment us luid down herein . 
were also handed over to the concerned owners stating that 

61. la Gammuu lodia Lid . y . Nirupjun Das (AR 1984 
they werç not required there afterwards, LX . M - 134 which 
is statement showing the stock position of the various Centres 

S . C . l agc 500 ) when the service of the employee of the 
from April 1980 10 August 1981 even if accepted to be 

Company was terminated 

of recession and 

on account 
correct , it was not stated as a reason for terminating their 

reduction in the volume of the work of the Company, as 
services . No reasons was assigned for tcrininating them on 

a termination do not fall in any of the excluded categories , 
28 - 7 - 1981 and tbe closures wore affected as already mon 

it is held that it amounted to retrenchment and the before 

non - compliance of Section 25F would make it void . 
tioned some time later . Therefore , tbey are entitled for full 

I 
wages till the closure of the said depots in Nalgonda District 

respectfully accept the follow said judgement and hold that 
numbering in all 11 Centres. Of course at Neredcherle 

the termination is not in compliance of Section 25F and 
Depot, it was closed in the end of August. 1981 , Thoreforo 

the backwages till the closure of the respectivo depots for 
thero will be one month s additional payment of wages plus 

the respective employecs mentioned by jpe who have 
compensation to those workers of Netedcherla who are 

completed 240 days continuous service in a period of 12 
now beld eligible till its closure . Similarly for Macbella 

calender months should be paid . 
since the Depot was closed on September 1981 the Watch 

62. Sri M . V . Bharathi for the Food Corporation of 
mca who became eligiblo who worked there will be entitled 
for full wages for two months apart from the retreachinent 

Iodia relied upon the Supreme Court Labour Judgement 
compensation . All others will be entitled for compensation 

1968 - 70 Volume 7 at page 516 ( M / s . Jadian Hunc Pipe 
plus full wages at other depots in similar circumstances til 

Co . Ltd . v . their workmen ) and contended that the Tribunal 
the dates of closure . The judgment in that 1970 I, F . and 

is not to enquire in the motive whether the closure wag 
LR . Vol. 20 page 269 indicated that workmen who were 

justified or not and closure as a matter of fact is sufficient. 
discharged as a result of closure have been paid retrench 

in the instapt case , even according to the Managemeat it 
ment compensation at the higher rate laid down in Section 

18 done on a different dates as stated supra . There is no 
23F . In the instant case , no such compensation was pail 

whisper of closures in tho termination orders given to 
and the dates of closure and the dates of termination do 

workmen . Their names wero merely struck from the rolls 
not tally . Thereforo the watchmen are entitled for full wages 

as they were daily rated workmen , Hence the question of 
as they were paid till the date of termination to the date 

closure did not arise on 28 - 7 - 1981 and the judgerdent has 
of closure and retrenchment compensation and the other 

no application 
benefits, if any , as contemplated under Section 25F . 

63 . Next he relied upon 1970 , I. F . & L . R . Vol. 20 page 
57. In State Bank of India v . Sundramoney ( 1976 ( I) LLJ , 

269 and contended that Industrial Tribun3 ) could not direct 
page 478 ) the question whether the workmen werc retrench 

the employer to reopen or restart a part of thc business 
ed within the meaning of Section 2100 ) of the l. D . Act closed by it. I am not asking the employer to reopen or 
was decided . The expression for any reasons whatsoever " 

restart the part of the business that was closed on the 
is also explained . It is held that the word " Termination " 

respective dates conceded by them . I am only saying that 
spells out retrenchment. So the sole question is whether 

compensation for not complying Section 25F of the I . D . 
the employee s services has been termipated ? Verbal 

Act should be paid till the closure of the respectivc Depots . 
apparel apart , the substance is decisive . The termination is 

The closure compensation will arisc only if Section 25FFF 
where a term expires either by the active step of the master 

of the J . D . Act is applicable . It is already mentioncd that 
or the running out of the stipulated term , It was held that 

Section 25F is only applicable to the instant case . 
the fact of termination , however , produced also comes under 
the word " Termination " under Section 2 (oo). In that casc 64 . In crumpton engineering co . V . Adn ). Labour Court 
reinstatement is held to he a necessary relief in the instant ( 1975 (J ) LLJ, page 207) the question of non - employment 
casc so there is no termination by stipulation of time in the of casual and temporary employecs after the expiry of the 
very order and for any reasons whatsoever " are not men period for which he was employed on the ground he was 
tioned in the termination to prosume that there is some employed on more than one occasion was hold that such 
reason . So in the instant case the retrenchnient or termi termination cannot be questioned . It is a case where a 
nation whatsoever was done by the Management, is done cultual workmen was re nstated on more than onc occasion 
without any reasons whatsoever . 

with breaks of service with specificd periods. In the instant 

case , there is no such specified periodi and they are working 
58 . In Gujarat Steel Tubes Limited v . G . S . T . Mazdoor for a long time continuously and they were showing breaks 
Sabha ( 1980 ( I ) LLJ , nage 137 ) it was held that a work of service to avoid continuity and thcy failed to comply 
men resorted to illegal and unjustified strike though the Section 27 of the ID . Act while doing so . 
strike was held to be illegal and not justified and the 
termination of 853 workers by discharging them for reasons 65. He relied on Anthra Prabha Ltd . Secry. Union of 
of misconduct in # integrated proceedings without separate journalists ( 1967 YF . & L . R . payc 435 ) Tt is a case where 
individualised charge sheels affected massive participants in when a closure of an undertaking is made for all purposes 
the striko and in such cas s disinisul ui punitive di 

for wliatever notive the same would come into cl cct from 
is not warranted and that reinstatement should be given . that date . [ respectfully follow that thc Joguire has come 
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into effect from the respective dates shown of each depot. 

Ex. W3 Letter dt. 14 - 8 -81 addressed by A . Rangaiah , 
Till then but for this telegraphic instructions they would 

President, Food Corporation of India . M . R . M . 
have been continued in service . The motive part of closure 

Employers Engineering and Hamali Workers Union 
by fixing a date is not questioned . I am accepting the dates 

to the Prime Minister of India , New Delhi regar 
of closure H9 a accomplished fact as on today. But it is 

ding illegal termination of services of casuul wat 
pointed out that till tho dates of clogure the workmen are 

chmen . 
entitled to be in service and also they are entitled for 
retrenchment compensation is contemplateil under Section 

Ex, W4 Letter No . W .M . / 77 / 81 , dt, 4 - 9 -81 addressed by 
251 of the 1 . 1 . Act, 

A . Rangaiah , President, Food Corporation of India , 

M . R . M . Employees Enginçering & Himali Workers 
66 . The counsel for the workmen Sri G . Bikshapathi 

Union to the Dist. Manager, Food Corporation of 
represented that the F . C . I . in contemplating to open new 

India , Nalgonda . 
depots and all these watchmen who have put in long tcrm 
of service and whose services were now terminated and 

Ex.W5 Letter dt. 19 - 10 -81 addressed by A . Rangaiah 
who are not cmployed elsewhere may be Jirected to be 

General Secretary to the Asstt . Commissioner of 
considered for re - employment in thone new depots which are 

Labour (C ), Hyderabad regarding the submission 
being opened . The Food Corporation of India inust be happy 

of list of retrenched employoes of Food Corpora 
to have these experienced watchman to he taken into service 

tion of India ( M . R . M .) 11 Depots of Nalgonda 
if such a contingency arises as theso workmco aro experi 

District . 
cnced in the nature of work and still unemployed and they 
Also have all the requirements of qualifications for being 
absorbed as per Regulations. I wish and hope that they Ex . W 6 Minutes of the conciliation proceedings held on 
consider this request of the worlomen s counsel favouable 

28 - 10 -81. 
if such a situation arises. 

Ex . W 7 Failure of conciliation report dt. 10 - 11 - 81 . 
67. Therefore in the given circumstances . I hold that the 
following watchmen at S. Nos. 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 , 7, 8, 9 , 

Documents Marked for the Management. 
10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17, 18 , 19 , 20 , 21, 24 , Ex . M1 Statement showing the Details of the open storage 
25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31, 32 , 33 , 34 , 35, 36 , 37, 39 , 

unit covered godowns take over and surrender 
40 , 41, 42, 44 , 45 , 49, 60 , 61, 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67, 68 , 69 , 

od in Nalgonda District from 1 - 7-80 to 30 -6 -82 . 
70 , 72 , 74 , 75 , 76 , 77 , 79, 80 , 82 , 85 , 86 , 87, 88 , 90 , 91 , 92 , 

Ex . M 2 Bill for payment ofwages to casual Labour for 
93, 94 , 95, 96 , 97 , 99 , 101, 103, 104, 105, 107, 108 , 109 , 
and 110 , 

November and December , 1980 . 
arc entitled for retrenchment compensation from the date 

Ex . M3 

cquittance No. 80 /81 , dt. 5 - 2 -82 and amount of 
of thoir termination tili the date of their closure of the 

Rs . 270 /- paid to B . Gopal Rao , SK , Mahboob 
respective Dorots under Section 237 of In . Act. 

Ali and S . K . Janimia by the Management of 
Dictated to the Stenographer , transcribed by him and 

Food Corporation of India , Nalgonda . 
corrected by me and given under my hand and the geal of Ex . M 4 Acquittance Roll pertaining to R . Yadagiri for 
thie Tribunal , this the 19 - 12 - 1984 . 

the month of September, 1978 . 
Sd / 
Industrial Tribunal 

Ex . MS Attendance pertriculars of Macherja depot for 

the month of June, 1981. 
Appendix of Evidence . 
Witnesses Exemined 

Witnesaeg Examined 

EXM6 Statement showing the detajls of Month -wise 
For tho Workmen : for the Management . 

attendance particulars of casual labour at 
W . W . 1 A . Rangainh M . W . 1 T . V . Rajagopal, 

Macherla depot and Nidamanoor. 
W . W . 2 K . Ram Mohan M . W . 2 B . B . L . Narsimha Rao Ex - M 7 Certificato issued by J. Linga Reddy to the Manage 
W . W . 3 A . Mohan Redily 

MW . 3 G . H . Adil 

ment of Food Corporation of India , Nalgonda 
W . W . 4 K . Ramuly M . W . 4 D . Jagan Mohan Rao 

regarding the delivery of the land . 
WW . 5 S . K . Naseeruddin 

M . W . 5Y, Ratna Swamy 

EL M8 Acquittance particulars for the month of May , 1980 
W . W . 6 G . Samuol M . W . 6 B . Jagannadham 

and September 1980 with regard to Nldamanoor 
W . W . 7 Md. Gouse 

M . W . 7 K . M . Haq 

Depot. 
W . W . 8 V . Kishan 

M . W . 8 Md. Fazalur Rahman 
W . W . 9 Shaik Latcof 

M . W . 9 V . K . S . Sharma Ex . M9 Bill No . 179 /80 dt, 7 - 2 -80 with regard to payment 
W . W . 10 S . K , Janimia M . W . 10 K . V . Chalapathi 

of casual labour for the month of January 1980 
W . W . 11 M . Narcsimha M . W . 11 M . C . Marenna 

pertaining to Nidamanoor depot. 
W . W . 12 Shaik Shumshuddio 

Fr . M10 Bill No. 11 /80 dt. 3 -4 -80 with regard to payment 
W . W . 13 R . Yadagiri 

. of Casual Labour for the month of April 1980 

pertaining to Nidamanoor depot . 
Documents marked for the Workmen : 

Ex .M11 Bill No. 32 / 8081 dt. 10 -9 - 80 with regard to pay 

ment of casual labour for the month of August 
Ex,W1 Letter dt, 4 - 8 -81 addressed by A . Radgajah , 
President, Food Corporation of India , M .RM . 

1980 pertaining to Nidamanoor Depot . 
Employecs Engineering and Hamali Workers 

Ex . M12 Bill No. 36 /80 - 81 , dt. 4 - 11- 80 with regard to pay 
Union , Nalgonda to the Senior Regional Manager , 
Food Corporation of India , Hyderabad regarding 

ment of wages to the casuallabour for tho month 
illegal termination of services of casual watchmen . 

of October, 1980 pertaining to Nidamanoor 

depot. 
Ex W2 True Copy of the Lotter dt . 6 - 8 - 81 Addressed 
hy A . Rangaiah , President, Food Corporation of 

Ex . M 13 Attendance report of Watchman for the month of 
India , M . R . M , Employees Enginceting & Hamali 

February 1980 pertaining to the Nidamanoor 
Workers Union to the Regionil Commissioner of 

Depot . 
Labour ( C ) Himayat Nagar, Hyderabad , regarding 
illegal termination of workmen by the District Ex . M 14 Attendance rcport of Watchmen for the month of 
Manager , Food Corporation of India , Nalgonda . 

May , 1980 pertaining to the Nidamanoor Depot. 
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Ex . M15 


Ex , M35 


Ex . M36 


Ex . M16 


Ex , M37 


Ex .M17 


EX , M38 


Ex . M18 


Ex. M39 


Ex . M19 


Ex . M40 


Ex . M20 


Ex.M41 


Ex. M21 


Ex . M42 


Ex . M22 


Ex . M43 


Ex. M23 


Attendance report of Watchmen for the month of 

September , 1980 pertaining to the Nidamanoor 

Depot. 
Attendance report of casual labour for the month 
of October, 1980 pertaining to the Nidamanoor 

Depot. 
Attendance to port of Watchmen for the month of 
Novemher, 1980 pertaining to the Nile nanoor 

Depot. 
Attendance Report of Watchmen for the month of 
Deceinber, 1980 pertaining to tho Nidamnoor 

Dupot. 
Statement showing the details of monthwise 

attendance particulars of casuallabour at Nida . 

manoor Depot. 
Attendance report of Casual Labour as Watchmen 

for the month of March , 1979, pertaining to 

Huzurnagar . 
Attendance particulars of casual watchmen for the 
month of January , 1980 pertaining to Huzur 

nagar Deput. 
Attendance report of casual labour for the month 

of January , 1980 pertaining to Huzurnagar Depo . 
Attendance Report of casual Labour for the 
month of February 1980 pertaining of Huzur 

någar Depot. 
Attendence particulars of casual watchmen for th : 

month of February , 1980 pertaining to 

Huzurnagar Depot, 
Attendance particulars of casual watchmen at 

Huzurnagar centre from 1 - 4 -80 to 30 - 4 -80 
Attendance particulars of Casual Watchmen for 

the month of June , 1980 pertaining to Huzur 

nager Depot . 
Attendance particulars of casual watchmen for 
the month of July , 1980 , pertaining to Huzur 

nagar Depot. 
Attendance particulars of casual watchmen for 

the month of March , 1980 pertainting to 

Huzurnagr Depot. 
Bill No. 173 /80 dt, 3 - 1 -80 regarding the payment 

of casual labour for the month of December, 

1979 pertainting to Huzurnagar Depot. 
Bill No. 173 / 80 , dt. 3 - 1 -80 regarding the payment 

of casual labour for the month of December , 

1979 pertaining to Huzurnagar Depot. 
Bill No . 175 /80 dt. 1 - 2 - 80 regarding the payment 
of casual labour for the month of January , 1980 
pertaining to Huzurnagar Depot. 


Ex . M44 


Ex . M24 


Ex . M45 


Ex . M2S 


Bill for payment of CasualLabour in the month 

of April , 1980 pertaining to Huzurnagar Depot, 
Bill No . 18 /80 -81, dt. 8 - 7 - 80 regarding ite pay 
miont of casual watchmen for the month of 

Jung , 1980 pertaining to Huzurnagar Depoi. 
Bill No . 25 / 80 - 81, dt. 6 .8 - 80 for paymentofCasual 

Labour for the month of July, 1980 pertaining 

to Huzurnagar Depot. 
Certificate dt. 18 -11- 80 regarding taken over 
and handodovor the vacant open land at 

Huzurnagar Dopot. 
Acknowledgement dt. 4- 5 -82 from P. Narasimha 
Roddy to G . R . Adil AGI(D ) Huzurnagar, 
regarding taken over the land . 
Statemont showing the details of month . wiec 
attondanco particulars of casual labour At 

Huzurnagar Depot , 
Bill No. 50 / 80 -81 , dt. 9 - 3- 1981 wages to casual 

labour for Fobruary , 1981 . 
Attendance report of watchmen for the month 
of February, 1981 pertaining to Nidím noor 

Branch , 
Statement showing the details of month -wise 

attendance particulars of casual labour at 

Nidamanoor. 
BIJ NO . 166 / 79 , dt. 4 - 12 - 79 for payment of casual 
labour for the month of November , 1979 

portaining to Suryapet. 
Blll No. 173 /80 dt. 3 - 1- 1980 for payment of 
casual labour for the month of 12 / 79 por 

taining to Suryapet. 
Bill No. 173/80 , dt. 3 -1- 1980 for payment of 

casullabour for the month of 12 /79 pertaining 

to Suryapet . 
Bill No. 176 /80 , dt. 5 - 2 -80 for payment of casual 
labour for the month of 12 /79 pertaining to 

Suryapet. 
Bill No. 176 / 80 , dt. 3-2 -1980 , for payment of 
casual labour for the month of 1 /80 , pertaining 

to Şuryapet. 
Bill No . 1 / 80 dt. 4 -3 - 80 for payment of casual 
labour for themonth of February , 1980 portalin 

ing to Suryapet . 
Bill No . 9 / 80 , dt, 7- 4 - 80 for payment of casual 
labour for the month of March , 1980 , pertaining 

to Suryapot . 
Bill No . 29 /80 - 81 , dt. 3 -9 - 80 for payment of wages 
to casual labour for the month of August , 

1980 pertaining to Suryapet. 
Statement sh : wing the attendance report of 
dally cated watchmen working at Food Corpo 
ration of India open storage unit Suryapet 

for the month of January , 1980 . 
Sta toinent showing the attendance report and the 

bill of daily rated watchmen at F .C .I. open 

storage unit , Suryapet. 
Statement showing the attendance report of daily 
rated watchmen working at F . C . I. open storago 
unit , Suryapet for the month of December 

1979 . 


Ex . M 26 


Ex . M46 


Ex . M47 


Ex . M27 


Ex , M48 


Ex . M28 


Ex. M49 


Ex . M29 


Ex . M50 


Ex . M30 


Ex. M $ 1 


Ex. M31 


Ex ,M52 


Ex. M32 


Bill No . 176 /80 dt. 5- 2 -80 rogarding the payment 
of casual labour for the month of December, 
1979 pertaining to Huzurnagar Depot. 


Ex. M33 


Ex. M53 


Bill No. 16 / 80 dt, 4 -6 -80 regarding the payment 
of casual watchmen for the month of May, 

1980 pertaining to Huzurnagar Depot. 
Bill No. 16 /80 -81, dt. 4 -6 -80 regarding the 
payment made to O . Lingaich , Huzurnagar 
Dopot. 


Ex. M54 


Ex . M34 
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Ex . M55 


Ex. M 74 


Ex. M56 


Ex . M 


75 


Ex M57 


EX , M 76 


Ex .M38 


Ex . M 77 


Ex . M59 


Ex. M 78 


Ex . M60 


Ex . M 79 


Letter No. 1/Estt / ALR /81 -82 , dt. 20 -2 -82 . 

addressed by Asst . Manager (Depot ) Food 
Corporation of India , Aler to the District 
Manager, Food Corporation of India , Nalgonda 

regarding the returning of un - disbursed amount : 
Acquittance in respect of retrenched casual 

labourers . 
Letter dt. 25 -8 - 81 addressed by Assistant Depot 

Superintendent , Food Corporation of India , 
Nalgonda to the Secreta ; y , Agricultual Mar 
keting Committee , Nalgonda , regarding tho 

Handing over of Market Yard , Godowns . 
Letter dt, 27 - 8 - 1981 addressed by Asst. Depot 

Superintendent, Food Corporation of India , 
Nalgonda to the Business Manager the Nalgonda 
District Cooperative Marketing Society , Nal 
gonda regarding Handing over of D . C . M . S 
Godown . 
Handing over and taking over report of open 

land cf. F .C . I. open storage unit , Nalgonda 
Letter dt. 5 - 3 - 1962 addressed by Asst . Depot 
Superintendent, Food Corporation of India , 
Nalgonda to the Business Manager, District 

Cooperative Marketing Society Limited , 
Nalgonda Tegarding the taken over the pop 

session of the open land . 
Statement showing the details of month -wise 

attend . nco particulars of casual labour at 

Nalgonda, 
Bill No. 66 /81- 82 , dt. 11 - 8 -81 for payment of 

wages to casual labour for July 1981 pertaining 

to Nered ucherla , 
Bill of casual labour engaged for watch and 

wird duties during the month of June , 1981 
pertaining to Nereducherla . 
Bill of casual labour engaged for watch and 
ward duties during the month of July , 

1981 pertaining to Nercduchcarla . 
Statement showing the details of month -wise 
atrondanco particulars of casual 14 bour ft . 
Neruducherla . 


Ex . M61 


Ex M62 


Statement showing the attendance report of 

daily rated watchmon working at F . C .1. Storago 

Unit , Suryapot for themonth of April , 1980 . 
Statement showing the attendance report of 

daily ratod watchmen working at F . C . I 
open storage unit , Suryapet for the month of 

February, 1980. 
Statement showing the attondance report of 
daily rated watchmen working at F . C . I. Storago 

Uait , Suryapet for the month of March , 1980 . 
Statement showing the details of month -wise 
attendance particular of casual labour at 

Suryapet during the period from 6 /79 to 11/80 . 
True copy of the circular No. 10 - 4 (24 ), 79 -OMISS 
dt. 15 - 10 -79 rogarding the proposed period 
of prosorvation of the various records (other 
than finance and Accounts Wing) maintairec 
in the various divisions of tho Head Office 

of F . C . I . 
Bill No. 63 / 81 - 82 , dt. 7 -7 - 81 for payment of casual 

labour for the month of Juno , 81 payable .it 

Nalgonda . 
Attendanco report of casual labour watcbnen 

engaged for the month of November , 1980 , 

pertaining to Alair depot. 
Attendanco report of casual labour watchmen 

engaged for tho month of March , 1981 pertain 

ing to Kodad Depot. 
Bill No .41/ 80 -81, dt. 5- 1 -81 wagos to casuallabour 

for December, 1980 pertalning to Alor Depot. 
- Bill No. 40 /80 -81 , dt. 30 -2 -1980 , for payment 
, ofwages to casuallabour for November, 1980 

pertaining to Alor dopot. 
True copy of the receipt regarding the Take 
nover and handed over the Balaji Rice and 

Oil Mill Godown, Aler. 
Bill N ., 60 /81-82 , dt. 6 -5-81 for the payment of 
casual labour , Watchmen Pertaining to kodid 

Depot. 
Statement showing the details of Month -wis 
attendance particulars of casual labour at 

Aler and Kodad . 
Bill No . 63 /81 -82 , dt. 7 - 7-81 for payment of 
Wages to casual labour for the month of June, 

1981 portaining to Aler Depot. 
Bill No. 50 /80 -81, dt. 9 -3-81 for payment of 

Wages to casual labour, pertaining to Aler 
Attendance report of casual labour for watch 
and ward duties engaged for the month of 

July , 1981 pertaining to Aler depot . 
Attendance report of casual labour watchmen 
engaged for the month of December, 1980 . 
pertaining to Aler depot. 


Ex . M 80 


Ex. M63 


Ex . M 81 


Ex , M64 


Ex . M 82 


Ex. M65 


Ex . M 83 


Er . M66 


Ex . M 84 


Ex . M67 


E . M 


68 


Ex . M 85 Staff regulations, 1971 of Food Corporation 

of India . 
(By consent) 
Ex . M 86 Casual labour register for watchman dutio 
-- - - - for the period from June 1974 to March 1976 
(by consent ) 


Ex . M69 


Ex . M70 


Ex , M 87 Casual la bour Register for Watchmen dut es 

- for the period from April , 1976 to Novemb 
(By consent) 1977. 
Ex .M88 Casual Labour Register for Watchmen dulics 

for the period from December 1977 to January 
(By consent) 1980 . 


Ex. M71 


Ex . M 89 

- 
(By consent) 


Casual labour Bill Book for watch and ward 

with effect from 1 - 3 - 80 to 2 / 82 . 


Ex . M72 Attendance report of casual labour for watch 

and ward duties engagod for the month of 

February , 1981, pertaining to Aler depot. 
Ex . M73 Statement showing the detalls of month -wise 

attendance particulars of casual labour of 

Aler dopot. 
1418G1/8415 


Ex . M 90 Casual labourers Bonus Register for the ycars 

1977 - 78, 1978 -79 and 1979 - 80 . 
(By consent) 


544 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2 , 1985 /MAGHA 13 , 1906 


[PART 11- Sec . 3 (ii 


ENYIM. . . . 

the 


- 


MYLLULL 


. .. 

M 


. 
WW 
Wihet 


I 


Ex. M 91 Casual labour Bonus Register Vol. II for tha 
- 

years 1980 - 81 , 1981 - 82 and 1982 - 83 . 
(By content) 
Ex . M 92 Attendance Report of Casual Watchmen working 
- 

at Food Corporation of India , Kod d Depo 
( By consent ) for the month of May, 1981. 
Ex. M 93 Attendance Report of Casual Watchmen working 

- - - at Food Corporation of India , Koded Depot 
(By consent) for the month of Junrc , 1981 . 
Bx. M 94 Attendance Report of Casual Labour watchmen 
- 

working at Kodad Depot for the month of 
( By consent) July , 1981. 
ExM95 Attendance of casual/cum working at Kodad 

_ Depot for the month of Apil 1980 . 
(By consent) 
Ex M 96 Attendance Report of the casual labour Watch 

and Ward for the month of May, 1980 , at open 
(By consent ) storago, Kodad Depot . 
Ex / M 97 Attondance Report of casual watchmen working 
- 

at Kodad centre for the month of July , 1980 . 
(By consent) 
Ex :M98 Attendance Report of casual watchmen working 
** 

at Kodad centte for the month of January 
(By content) 1981 . 
EXM99 Attendance Report of daily rated pickers /Watch . 

- men at Krishna Rice and flour Mills SRPT 
(By consent) for the month of Fóbruary 1981 . 
Ex . M 100 Statement showing the attendance report and the 

- bill of daily rated watchmcn cngaged at F . C . I . 
(By consort) Storage Unit, Suryapot for the month of 

March , 1981. 
Ex. M 101 Statement shoiwng the attendance report and the 
-w ww bill of daily rated watchmen engaged at F .C .I 
(By consent) Stearage Unit, Suryapet for the month of July , 

I 1981 . 
Ex. M 102 Attendance Report of the Daily Rated Wathmen 

for the month of February , 19 
(By consont) Miryalaguda . 
ExM103 Attendance Report of the daily rated watch 
— 

And ward staff for the month of July 1981, 
(By consont) pertaining to Miryalaguda depot. 
ExiM 104 Bill for the payment of casual labour for Jaguary 

- 1980 portaining to Miryalaguda . 
( By consent) 
Ex .M105 Bill portaining to Casual Labour wages for the 
- 

month of June 1981 , Miryalaguda , 
( By consent) 
Ex. M 106 Bill for payment of Daily wages to the casual 
-b rn labour engaged for watch and ward duticsat 
( By consent , Miryalaguda for the month of July 1981: 
Ex. 107 Bill for payment of wages to casual labour per 

- - taining to Surya pct. 
(By consent) 
Ex. M 106 Bill for payment of wages to Casual Labour 

on for the month of February , 1981 , pertaining 
(By consont) to Suryapet. 
Ex . M 109 Bill for payment of wages to casual labour for 

tho month of March 1981 pertaining to Sur 
( By consont) yapot. 


Ex . M 110 biji far paymont of wagos to casa ) labour for 
- 

thic munth of Judo , 1981 ,portaiatag to Suryapet. 
( By consont, 
ExM111 Bill No . 66 /81 -82 , dt. 11 -8 - 81 far paymont of 
- 

wages to cudual labour for July 1981 pertaining 
(By consont) to Suryapet. 
Ex.M112 Attendaico porticulars and payniont of wages 

- U to daily rated casual labour for the month of 
( Hy oonsent) April , 1977 pertaining to Koded Depot. 
Ex.M113 Payment of wages to dally ráted casual labour 

- partaining to Nalgonda Depot . 
( By consont) 
Ex.M114 Bill claiming the wages of Omicials working 

at Kodad ag Cupuallabour watchmen . 
( By consent) 
Bx .M115 Bill forwages ofDally rated casuallabour crea 

god at Kodad for the monthof August, 1977 . 
(By consent) 
Ex.M116 Payment of wages to casual labour working at 

Koded for the month of October , 1977 . 
( By consent) 
Ex. M 117. Bill for wages of Casual Labour working at 

- Koded for the month of November , 1977 . 
(By consent) 
Ex. M 118 Bill for wagos of casual watchmep working at 

Koded for the month of January , 1978 . 
( By conscot ) 
Ex.M119 Bill for payment of casual watcbonen for the 

- month of May , 1980 , porta toing to Kodsd 
(By consent) Depot. 
Ex. M 120 Bill for the payment of casust about for Watch 
- - and Ward duties for the mon h of June 1980 , 
( By conscat) pertaining to Koded Depot. 
Ex.M121 Bil No . 29 /80 - 81 dt. 3- 9- 80 for paymtot of wages 

to casual watchmen for the month i August 
( By consent) 1980 pertaining to Kodad Deio .. 
Ex . M 122 Bill No. 43 /80 - 81 dt. 20 - 1 - 1981 for payment of 

- wages to casual labour for the month of De 
( By consent) cember 1980 pertaining to Koded Dopot. 
Ex -M123 Bill No. 63 /81 - 82 , dt. 30- 6- 1981 for payment of 

Wages to casuallabour for the month of May, 
( By consent) 1981 pertaining to Kodad Depot. 
Ex . M 124 Bill No . 63 /81 -82 dt. 7 - 7 -61 for payment of wages 

to CASUAl labour for the month of June 1981 
By consent) pertaining to Kodad depot. 
Ex.M 125 Bill No . 66 /81 -82 dt. 11-8 -81 for payment of 
- 

wages to casual labou for the month of July 
( By consent) 1981 , portaining to Koded Depot. 
Ex . M 126 Bill No . 63 /81 - 82 dt. for payment of wagos 
- - - - to casual labour for the month of June 1981 
(By consent) 1.4 portaining to Masherla - Depot. 
ExiM 127 Letter No. 17 /H . G . AALR /81 -82 .d1. 31 -8 -82 add . 

ressed by the Food Corporation of India 
(By content) Storage Unit, Alar to the Secretary , Arri 

culture Market Comunitive , Aluir regarding the 

Sarrondering of open storage complex 
Ex. M 128 Acknowledgment dt. 22 - 3 - 82 retarding the 

- hinded over and takon over the possession 
( By consent) C .M .S . opon storago land , Koded , 


- 


- 


- 


- 


- 


(* 


1 
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E .M . 129 Later No. 63/ IE / SRPT/76 dt. 28 - 7-81 addessed 
- - - - by S . V . Swamy, Assistant Divisional Officer , 
( By coguont) Andhra Pradesh Industrial Infra -structure 

Corporation Limitod to the Ganl. Manager 
(Finano ) A .P .I. T. C . Ltd . , Hyderabad regard 
ing the loaging of sheds & plots to Food Cor 

poration of India . 
Ex. M 130 Lettor No . 43/1E /SRPT/ 76 , dt. 31-1 -82 addressed 

by K , S , Vijaya, Kumar, Assistant Divisional 
(By_cpnsopt) Oficer , Andhra Pradesh Industrial Infra 

structure Corporation Limited to the Asst . 
M ager, Pood Corporation of India , Open 

Storage Unit , Suryapet, reguding the vacation 
of plots of the Industrial Estate , Suryapet 

taking over of the possession : 
Ex :M191 Proceedings No. 32 ( 1 ) /80 - Estt . dt. 1- 2 -82 issued 

by the District Manager , the Food Corporation 
( Ayoopscot of India , District Office , Nalgonda regarding 

tho tormination of sorvices of casual labour in 
the month of July , 1981 and sanction of pay . 

ment of retrenchment compensation . 
Ex .M182 Letter No. 32 ( 1)/ 80 -Estt . dt. 4 -2 -82* Addressed by 

District Manager, Food Corporation of India , 
(By consent) District Office Nalgonda to the Assistant 

Manager ( D ), Food Corporation of India , 
Kodad , Suryapot and Aler Depots , regarding 
the termination of services of casua 1 labour in 

tho inonth -of July 1981 and payment of retrench 

ment compensation . 
Ex.M133Statemont showing the details of the 20 casual 

- labour who have completed 240 days of sorviço 
(By conscat) 7/81 and,who hawapoepted /refusohe h 

ment ordered in tho mohth of February , 1982 . 
EX.M134 Statement showing the stock position of paddy 

. .. heldt in open in various centres of Nalgonda 
( By consent) District from 1/80 -to 8/81. 
Ex. M . 135 Statement showing the details of Hired and dehirod 

y copyerad /open storage accommodation at 
(By concent). various opntras in Nalgonda district . 
Ex.M136 True copy of the circular No.1 /2 /76 - E .I dt. 

– regarding the regularisation of services of daily 
(By.copsant). rated employees of Food Corporation of India , 

Madras. 
BMM . 137 Bill No. 1/ 80 dt. 4 -3 -80 pertaining to çasual labour, 

Nalgonda Dopot for the month of February 
( By content) 1. 1980 . 
Ex.M :138 Statement showing the Attendance particulars of 

watchmon for the month of Juno, 1978 , partaining 
(By apnoott) to . Chityal Depot. 
Ex.M139 Statement showing the casual labour/watchmen 
- 

Attendance for the month of July , 1978 portain 
( By conspnt) ing to Chityal Depot . 
BM: 140 Statoment showing tho casual labour/Watchrbon 

- attendance for the month of August, pertaining 
(Ay consept) to Chityal Depot. 


Ex .M143 Bill No.13 dt. 1-7-78 for payment of wages to 

casual labour/watchmen for the month of Jupo, 
( By consent) 1978 , pertaining to Chityal Depot. 
Ex.M144 Statement showing the details of Month - wir 

- attendance particulars of casual labour at Chitya 
(By consent) Depot during the period from 13 -1- 77 to 3- 12 -8€ 
Ex.M145 Letter No. /CHT/F ( 3) /79- 80 -Godown reat/Vol 

II dt. 18 - 3- 81 addressod by Assistant 
(By consent) Grade- II (Depot) , Food Corporation of India 

Chityal to the Dist . Manager Food Corporatior 
of India , Nalgonda regarding the vacation of 

Chandra Narsaiah Godown No. V . 
Ex .M146 Letter dt. 17- 3 -81 addressed by Godown owne 

Chityal to the District Manager, Food Corport . 
( By consent ) tion of India , Nalgonda regarding taking over 

the possession of Godown (No .5th ) 
Ex .M147 Handing over tand taking over of opeo land at 

- F . C .I. Chityal Depot. 
(By consent ) 
Ex .M148 Handing over and taking over of opon land at 

F .C .I. open storage unit tho remaining hall 
(By conscat) portion of Chityal. 
Ex .M149 Acquittance of casual labour watchmon for the 

period from 1 - 3 -81 to 19 - 3-81 pertaining to Sri 
( By consent) Ganesh Rice Mill , Bhongir . 
Ex .M150 Acquittance of the casual labour for watch and 

- ward purpose at F . Ç .I. Depot Bhongir for tho 
(By consent ) month of March 1981. 
Ex .M151 Acquittance of casual labour for watch and ward 

- purpose at F . C .I. Depot Bhongir for the month 
( By conscat) of May, 1981. 
Ex .M152 Acquittance of casual Labour for watch and ward 

- purpose at F .C .I. Depot Bhongir for the month 
(By consent of April , 1981 . 
Ex .M133 Acquittanoo of casual labour for watch 100 

- ward purposc at F . C . I. Dopot Bhongir for tho 
(By consont) month of Juno 1981 . 
Ex .M154 Acquittance of casual labour for watch and ward 

- purposo at F . C . I. Deptot Bhongir for the month 
(By consent) of July, 1981. 
Ex .M155 Statement showing the details of Month -wisc 

- Attendance particulars of casual labour at Bhon 
(By consent) gir for the period froco 11/77 to 10 /81 . 
Ex .M156 Bill No . 50 / 80 - 81 , dt. 9 - 3 -81 for payment of wages 

to casual labour for February , 1981 , pertaining 
( By consont) to Bhongir dopot. 
Ex .M157 Bill No. 58 /80 -81, dt.2 - 5- 81 for payment of wages 

en to casual labour for April 1981 pertaining to 
(By consent) Bhongir . 
Ex .M158 Bill No. 49 /80 -81 dt. 28 - 2 - 1981 for paymaent of 

+ - wages to casual labour partaining to Bhongir 
(By consent ) Depot, 
Ex .M159 Bill No.60 / 82 dt. 3 - 6 - 81 for payment of wagas to 

casual labour for May 1981 pertaining to Bhor : 
( By consent ) gir Depot. 
Ex.M160 Bill No.63 /81 -82 , dt. 7 - 7 -81" for payment of wages 

- to casual labour for the month of June , 1981 
(By consent) pertaining to Bhongir Dopot. 
EX ,M161 Bill No .53 /80 - 81 , dt. 4 - 4 - 1981 for payment of 

- - wagos to casual labour for Marth 1981 , pertain 
By consent) ing to Bhongir Depot. 


Ex .M141. . Statement showing the casual labour /watohmen 
h et attendance for the month of Septembor, 1978 . 
(by coment) 
DX4142 Staterzont showing the casual labour, watchmen , 

- Attendance for the month of October, 1978 , 
( By consent) 
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The famant , 17 49 , 1985 
$ 1. 31 . 491.-- talfire farata afufra, 1947 
( 1947 AT 14 ) * UIT 17 m 3 , 14 
सरकार, स्टेट बैंक आफ इंडिया जबलपुर ( मध्य प्रदेश ) के . 
प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर, ( म . प्र . ) के पंचाट को 

fra Fat & ratu # # 15 - 1 - 85 
को प्राप्त हुआ था । 


New Delhi, the 17th January , 1985 
G .S . 491. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Alt, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal , Jabalpur ( M . P . ) as shown in the Aunexure 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the State Bank of India , Jabalpur ( M . P . ) and their work 
mcn , which was received by the Central Goveroment on the 
15 - 1 -85 . 


Lx.M162 Receipt regarding taken over and handed over 

- of S . Purushotham godown. 
(By consent) 
Ex .M163 Receipt regarding taken over and handed over of 

- S . Purushotham godown . 
(By consent) 
Ex .M164 Letter dt. 3- 3-81 addressed by Assistant Depot 
- - -- 

Supcrintendent, Food Corporation of India , 
(By consent) Bhongir to Belde Pentiah regarding Dehiring of 

Godown No. 1 - 3 - 32 . 
Ex .M165 Receipt regarding taken over and handed over the 

open space godown of Bhongir Depot. 
(By consont ) 
Ex.M166 Letter No. BG /NG /80 /81 dt. 24- 9- 81 addressed by 

– Depot Incharge, F . C .I. Bhongir to Belda Pen 
( By consent) taiah regarding Dehiring of B . H . Open Storage 

land . 
EXM167 . Bill No.6 / 80 , dt. 2 -6-80 for payment of wages to 

- - casual labour watchmen for the month of March 
(By consent) 1980 pertaining to Nalgonda Depot. 
Ex.M168 Bill No.12 /80 -81 dt. 3 -5 -80 for payment of wages to 

- casual labour, pertaining to Nalgonda Depot. 
(By consent ) 
Ex.M169 Statement showing the Month -wiss attendance 

- - particulars of the casual labour, 
(By consent) 
Ex .M170 Renewal of Registration certificate No.2201 

pertaining to Food Corporation of India , Rama. 
(By consent) giri, Nalgonda under A .P . Shops and Establish 

ments Act 1966 for the period from 1 -1 -19 . 3 to 

31 - 12 - 184 . 
Ex .M171 True copy of the G . O .Ms.No . 153, dt . 22-2 - 1977 

of Labour, Employment and Technical Educa 
(By consent) tion (Lab .I ) Department regarding the A .P . 

Shops and Establishment Act, 1966 and rules, 
1968 for grant of selective exemption from the 
provisions of the said Act, in respect of A . P . 
State Warohousing Corporation , Food Coru . 
poration of India and Central Warehousing 

Co . poration . 
Ex.M172 True copy of the G .O .Ms.No:1559 , dt. 22-12-78 

of Labour, Employment and Technical Educa 
(By consent) tion (Lab . II ) Department, regarding A . P . Shops 

and Establishments Act, 1966 Central 
Ware housing Corporation , Food Corporation 
of India and A . P . State Ware housing Corpora 
tion . Exemption from cartian provisions of tho 

the Act, granted and Amendment issued . 
Ex.M173 True copy of the G .O .Ms.No . .813, dt: 11- 11-82 

of Labour, Employment, Nutrition & Technical 
( By consont) Education (Lab . II ) Department, rcgarding A . P . 

Shops and Establishments Act, 1966 . Exemp 
tion in respect of Food Corporation of India 
from all the provisions of the Act, expect Section 

3 and 3- A order 8 issued . 
Ex .M174 Telegram No.32/ 1/ 80 - Estt. dt. 28- 7-81 from District 

Manager to Assistant Manager Depot incharge 
(By consent) Food Corporation of India, Miryalaguda , regar 

ding the services of all casual labourers deployed 
for watch and ward duties should be discontin 
ued forth with the ensuro arrango watch and 
ward duties with available staff. 
J. VENUGOPALA RAO , Presiding Officr 
No. L -42011(27)/81- FCI/ D .IV (A )D . V .] 

S . $. MEHTA , Desk Officer 


BEFORE JUSTICE SHRI K . K . DUBE , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUN 

INDUSTRIAL TRIBUNAL. 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 

Case No . CGIT / LC (R )(9) /1984 
PARTIES ; . 
Employers in relation to the management of State Bank 

of India , Regional Office, Marhatal, Jabalpur ( M . P .) 
and their workman , Shri Shyam kunar Rajak , Sub 
staff (Watchmen ) S / o Shri Devi Prasad , 1009 , 

Purani Machharhai, Jabalpur ( M . P .). 
APPEARANCES : 

For Workman - Shri D . P . Tiwari, 

For Management - Shri G . C . Jain , Advocate . 
INDUSTRY : Banking 

DISTRICT : Jahalpur (M . P .) 

AWARD 

Dated : January 8, 1985 
The Central Governinent in exercise of its powers cun 
ferred under Sec . 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 , 
referred the following dispute for adjudication , vide Notifi 
cation No. L - 12012 (214 ) /83-DII( A ) dated 19th Januury , 
1984 , 
" Whether the action of the management of State Bank of 

India , Jabalpur ( M . P . ) in relation to tbols Jabalpur 
City Branch in terminating the services of Shri 
Shyam Kumar Rajak , Sub - staff (Watchman ) with 
effect from 31- 7 - 1978 is justified ? If not, to what 

relief is the workman concerned entitled ? " 
2 . Shyam Kumar Rajak was employed as a badli worker 
at the relevant time in the City Branch of the Stato Bank of 
India . He was employed as a temporary badli Watchman in 
the subordinato cadro. He served the bank between January 
1977 and July 1978 with some breaks. Betwcen January 1977 
and July 1978 he has worked for 324 days . The last dato 
when he worked with the Bank was 4th , 1978 . These facts 
aro not disputed and are found in the documents and tho 
statement of the Bank . According to the Bank since services 
of Rajak wero wholly temporary he was not asked to con 
tinue after July 1978 . According to the Bank they generally 
employ ex -sorvice man ag their watchman because such em 
ployees are well versed in the use of fire arms. Moreover , 
for entry into service in a bank it was necessary that tho 
employee did not exceed the prescribed , age . 
In the ingtant case, Rajak was over ago when 
ho had entered the servioes of the Bank . In their view 
therefore Rajak could not be taken in the sorvices of tho Bank . 
It is also contended by the Bank that before termination of 

the services of Rajak he had only put in 239 day : services 
, there and he was not entitled to any benefit under Sec . 25 - F 

of the Industrial Disputes Act . 
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in their books the dato of removal in such a manner that 
the number of days which the employeo worked proording 
that dats would always fall short of 240 days. Therefore , 
what we have to consider here is the last date on which the 
cmployee had worked and it is with reference to this date 
that the number of days the employee workea within 12 
morths preceding it have to be calculated , I have no hesita 
tion in holding that when Råjak was not called for corploy 
ment on Sth and another man had been appointed . He was , 
therefore , retrenched illegally without following provisions 
of Section 25F of the I .D . Act . Such rotrenchment was vold 
ab initio and the employee was entitled to be reinstated . 


3 . Under Sec . 25F nu workman employed in any industry 
who has been in continuous service for not less than one 
year under un employer would be trenched by the employer 
unless the prescribed conditions under the section were com 
plied . For the purposes of Sinding out wbether the employcc 
had worked for one year or not the Act lays down Sec. 25F 
which defines as to what is the continuous service for one 
yçar. In this case Sub -section ( 1) of Sec , 25B would not apply . 
Sub - section ( b ) lays down as to what would be deemed to 
be in continuous service within the meaning of Clause ( 1 ). If 
the workman during a period of 12 nyonths proceeding the dato 
with reference to which the calculation is to be made, has 
actually worked with the employer for not less than ( a ) . . . (ii) 
240 days he would be deemed to be in continuous employment, 
The controversy here is ag 10 what is the relevant date 
preceding which the officiation of 12 calendar months is to bo 
considered , Obviously in the present case it would be the 4th 
July , 1978 . In the instant case , if 4th July 1978 is taken as 
the relevant date the workman would have completed 240 
daye within 12 months preceding it . The contention of the 
Bank that it should be the 31st July cannot be accepted as 
after 4th July he had not been taken on duty at all . The 
management, however, relies on the statement made by the 
workman that his services were terminated with effect 
from 31st July 1978 . Such gtatement was also mado 
in the rejoinder . filed by the Union . This is of no 
consequence when from the Bank . annexUTO 
it id clear that the employee was not given employment after 
4th July , 1978 . On 31st July his name had been actually 
removed from the rolls and it is because of this reason that 
tho employee had made şuch statement. But the factual pool 
tion is clear that he had not been given employment after 
4th July and therefore 4th July 1978 would be tho relevant 
dato for calculating the number of days of service of the 
workman within 12 months of it and if this is done he have 
clearly worked for more than 240 day , in u year and the 
provisions of Section 25F of the I. D . Act are attractod . In 
this connection , I would refer to judgment of the Supremo 
Court, Surendra Kumar Verma Vs. Central Government In 
dustrial Tribunal-cum - Labour Court, New Delhi and another 
decided on 22nd September, 1980 wherein their lordship ob 
served as under : 


4 . The objection raised by the Bank that the applicant could 
not be admitted to the services of tho bank as he was over 
age at the time of his catry into service and that he was not 
an ex -service man would not stand in the way of giving him 
the relief of reinstatement. The Bank has undoubtedly laid 
down a maximum age for the entrance into service but there 
are mere departmental instructions and it cannot over ride 
the statutory provisions of the Industrial Disputes Act and 
the rights accruing to the workman under the Act. Similar 
is the objection as regards the applicant s not being an ox . . 
service man . That was morely a matter of convcnicaco but 
as the more valuable rights have accrued to the wortman 
to be regularised to service they have to be given offect to . 


ORDER : 

I direct that Rajak baving worked for more than 240 days 
continuously within a period of 12 months from 4th July , 
1978 became entitled to be regularised in the Krvices of the 
Bank . The termioation of services amounted to retrench 

ment and it was done without following the procedure pro . 
- vided under Section 25F of the Industrial Disputes Act . Such 

retrcacbmont was vold ab initio and he was entitled to be 
roinstated . He would , however, not get back wages ho 
has been doing work which compensated to a great cxtont 
towards the salary ho would have received from the Bapt . 
He would , however, bo cotitled to costs which would , to 
Rs . 300 in this case . 

K . K , DUBE, Presiding Omcer . 

[No. . L -12012 /214183- D . II AJ 


" On the other question decided by my learned brother 

I have no hesitation in agreeing that having regard 
to the simultancous amendments introduced in tho 
Industrial Disputes Act, 1947 5y Act No. 36 of 
1964 — the deletion of S . 2 (eco) and the substitution 
of the present S . 25B for the orginal section - - it 18 
no longer necessary for a workman to show that he 
has been in employment during a preceding period 
of . twęlvo calendar months in order to quality with - . 
in the terms of S . 25B . It is sufficiont for tho pur 
poses of S . 25B ( 2 ) (a ) ( ii ) that he has actually 
worked for not less than 240 days. The law dec 
lared by this Court in Sur Enainel and Stamping 
works(P ) Ltd. Vs. Their workmen does not apply to 
situations governed by the subsequently substituted 
S . 25B of the Act." 


of forent, 21 maartt, 1985 
ATO STO 492:- fire farat erfaftur , 1947 
( 1947 T 14 ) 47 47 17 car , intra 
सरकार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया , लखनऊ के प्रबंधतंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कम कारों के बीच , बन् 
बंध में निर्दिष्ट प्रोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रोपो 
गिक अधिकरण , कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
Tiny F # 777 11- 1 -85 1 3T971 


The language used in Sub -section ( 2) of Section 25F envi 
sages a relevant date preceding which the workman had work 
ed with the employer for a period of 12 calendar months. 
This date in this case is 4 -7 - 1978 . If the contentions of the 
bank were to be accepted it would give a bandle to the 
menagement to frustrate the provisions by merely entering 


New Delhi, the 21st January , 1985 
S. O . 492. - In pursuance of scction 17 of tho Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Govorament 
Industrial Tribunal, Kanpur , shown in the Appomuro in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the Union Bank of India , Lucknow and their workmen , 
which was received by the Central Government on tho 11ih 
January , 1985 . 
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BERORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , ARESIDING , OFRI 
CER . CENTRAL . . GOVERNMENRIL INDUSTRIAL TRIBU 

NAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR 


101 / 83 raised by the workman , it tu pointing out before thig * 
Hon blo Tribunal. 


In view of the above settlement, I give my award accord 


LD. Na. 101 / 83 


La the master of : disputo between : 

Shri Ajit Singh , 
- . Throuch Secretary , 

U . P . Bank Employees . Union . Kanpur . 


R B . SRIVASTAVA , Proulding Oliver 

INo . 1 - 120121203780- D .II ( 4 ) ] 

N . K . VARMA, Desk Omeer. 


...Workomen 


Asstt. General Manager .. 
Union Bank of India , Lucknow 


. . . Maporomant 


ARABARANCES . : 
. 1 Shri Satya Pal — for tho magagoment. 

2 . Shri V : N , Shokheri- - for the workman . 


नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1985 
का.. बा . 4031 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स असो किरएसमस , प्लाट नं . - 1, नाक 111, आई . 
डी . ए . उप्पल हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश.) नामा स्थापन के 
सम्बन्धः सियोजक और कर्मचारियों की बहुसंध्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उपत स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


AWARD 


The Central Government vido his letter. No. 12012 / 248 / 
80-DHH ( A ) dated 3 -Z-82 referred the following dispute for 
udjodication . 


अरः केन्द्रीय सरकार , उमा अधिनियम की धारा 1 की 
उपचारा ( 4) बास प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
जन्त अधिनियम के उपबंध, उक्त स्थापन को लागू करती है । 

स , एस - 35019 ( 48)/ 85 , एस . एस.- 2) 


" Whether the action of the manageaent of Union Bank 

of lodia , Lucknow in relation to their Kanpur Branch 
in terminating the service# of Shri Ajit Singh , 
Temporary Watchman w.e.t. 31 -5 - 80 in jpstified , ? 

* noty to what rullet tho workman concerned op . 
thindi 


Now Dolbril , the 18th January , 1985 


Tha workmen Alad matemaat , of claim and roply to the 
written mencat by way of cloiador nad filled certain 
documento .. 


S. O . 493, wheronmit appeare , to . the Control Gowarm 
mont that the employer and tho majority of the omploycos 
in relation to the othlinkment koown 46 Mouru 
Flow Creations, Plot No . 1, Alook III , IDA , Uppal, Hydera 
bad ., 500039. Andhra Pradesh have agreed that the provision 
of the Employees Providont fund , and Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 . 1952), should be made applikeable 
to the said ostablishment : 


The Rurties come to a witlement and verified the eme 
before me on 3 - 12-84, The terms of the nottlement ares 
follows : 


. 1. That the management hereby agrees to appoint Shri 
Ajit Singh under sub - staff of the bank on regular basis 
w .e.f. 3 - 8- 84 on the date which bo has already join the duty 
and has beco workioy at Chandreshwar Branch , The work 
mun bag already been. issued a formal laster ar appointment 
from tho Ceatral Office of the Bank containing to terms and 
Randitions of the services applicable to the sub -staff . 


Now , therefore , in exercise of the power capferred by 
sub -Section (4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government horoby applies the provisions of the said Act 
to the said ostablishment . 

. No. S, 35019/ 18 / 85- 55 . In 


2 . That the warkmen, Shri Ajit Singh; shall not cinim for 
back wers or for , athas beneat for eay : Porlpd whatspower 
prior to the date of afdresaid fresh appointment , , 


3 . That the workmen concerned will not be entitled to any 
benefit / relief of whatsoever nature for the past period of 
his temporary . asrviper or othorwise . . 


का . आ . 494: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स मऔर एस्ट्रीण 8, राम पाली नगर , 
इन्दौर ( म . प्र . ) और 608, मेषदूत मेहरू प्लेस, मई दिल्ली 
स्थित कार्यालय मामा स्थापन के सम्बध भियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और. प्रफीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपांघ उपस स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 
- अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4), परा प्रारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं. एस- 35010 ( 28 )/ 85 - एस . एस -2/ 


A . That the workman concerned will be bound by the 
qulas and regulations of the managemcot applicable to the 
..subrataff from -time to timo inforce: 


.. S. Thet the wortmen hereby agreea that they will not 
gree their claim in the industrial disputo in soferoper No 
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उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को सागू करती है । 

सं . एस - 35019 ( 46 )/ 85- एस . एस- ३ ] 


so . 494. -- Wheroes it appears to the Central Govern 
meat that the coployer and the majority of the employees 
in relation to the establishmeat known MCHTB 

Mayur Industries 8, Ram Bali Nagar , Indore ( Madhya Pre 
dcah ) and Office at 608 , " Meghdoot " , Nehru Place, New 
Delhi - 19 have greed that the provision of the imployees 
Provident Fond and Miscellaneous Provisions Act , 1952 . (19 
of 1952), should be made applicable to the said establish 
tooot ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 1 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government bereby applies the provisions of the said Act 
to tho mid establixhment. 


____ S . O . 496. - Wheroas it appears to the Central Govern 
ment that the toployer and the majority of the employta 
in relation to the establishmeat known Messrs 
P . S . T . $ . Thiravja Ratna Nadar and Sons, 22 , Sopth Rijn 
Street, Tuticorin have agreed that the provision of the Em 
ployees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to she said 
establishment; 


No. S -35019 / 28 /85- SS . IT ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the . sahl Act, the Cented 
Goverinent hereby applies the provisions of the old Act 
to the sald establishment. 


No. 9. 35019 / 46 /85- SS. .II ] 


का . आ . 495:--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स सुजाता सिनटोम, 9 , मलोनी रोड़, टी . 
मगार मद्रास -17 तमिल नाडु नामक स्थापन के समय भियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1082 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने जाहिए । 


का . आ . 407: -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स इण्डस्ट्रीयल कोटिंग एण्ड वैक्सिज प्राईवट 
लिमिटेड 31- सी , सैक्टर- 27, फरीदाबाद और 12, भपत 
सिंह मार्ग , नई दिल्ली स्थित रजिस्टर्ड ऑफिस सहित नामक 
स्थापन के सम्बद मियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भषिष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उात अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[सं . एस - 35019( 45 )/ 8 : एस . एस -2] 


मत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवस सक्सियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[ सं , एस - 35019( 47 )/ 85 - एस . एस - 2] 


s . o . 495. - Whereas it appears to the Central Govern- 
mont that the omployor and the majority of the employees 
in relation to the establiabment known As Meus 
Sujatha Cinctonc , No . 9, Malony Road , T . Nager, Madras- 17 , 
Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employeca 
Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952) , should be made applicable . to the said stablub 
Iment ; 


Now, therefore, In Exercise of the powers conferred by 
8ub- Section (4 ) of Section 1 of the aatd Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

No. S. 35019 / 45 / 85 - SS . II ] 


S .O . 497. - Whereng it appears to the Central Govera 
meat that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Man 
Industrial Coating and Waxes Private Limited , 31 - C , Sector .. . 
27 , Faridabad including its Registered Office at 12, Banget 
Singh Marg , New Delhi have agreed that the provision of 
the Emplayees Provident Fund and Miscellaneous Proyl 
sions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable 
to thenid . establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act, the Central 
Government heroby applies the provisions of the said act 
to the sald . cstablishment. 


का . मा . 496: - केतीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स पी . एस . टी . एस . पीरापीया रत्ना 
नापार और सम्स , 22 साऊप राजा गली , टूटी कोरिन 
नामक स्थापन के सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की 
महसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


No . s. 35019147 /8SSS. II ] 


का . आ . 498: - - केन्द्रीय सरकार को पह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स मीनार मैनुफैक्चरर्स . 48, राम गाली नगर , 
इन्दौर ( एम . पी . ) और 608, मेषदूत , नेहरू प्लेस , नई 
विल्सी - 18 में स्थित कार्यालय नामक स्थापन के सम्बाद 
नियोजक बार पापारियों की संख्या इस बात पर सहमत 


अत : केन्द्रीय सरकार , उपत अधिनियम की बारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रास सस्तियों का प्रयोग करते हुए 
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निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस 3 5019 ( 41 )/ 85 - एस , एस- 2] 


हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

• अत: केन्द्रीय सरकार, उफ्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

से . एस - 35019( 29 ) / 85 - एस . एस - 2] 
S.O . - 498 . — Whereas it appoars to the Central Govern. 
ment that the employer and the majority of the employees , 
in relation to the establishment known as Messrs 
Minar Manufacturers , 48 , Ram Bali Nagar, Madhya Pradesh 
and Office at 608 , Meghdoot, Nehru Place, New Delhi- 19 
have agreed that tho provision of the Employees Provident 
Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 
___ . Now, therefore. in exercise of the powers conferred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Goveroment hereby applies the provisions of the said Act 
to the said eatabllohmont. 

No. S. 35019 /29/ 85- SS . II ] 
का . आ . 499: -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स मोर गार्डम्मर इन्डिया लि , 1400, हेम 
कुन्त टावर , 98 नेहरू प्लेस , नई दिल्ली-19 और फैक्ट्री 
बिहाइंड द्यावती मोदी एकडमी , मोदीपुरम जि , मेरठ , 
उत्तर प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
पारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए, जाने चाहिए । . .. . 

. 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

स . एस . 35019 ( 30 ) 85 - एस , एस - 2 ] 
s. o . 499. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Morgardshammar India Limited , 1400 Homkunt Tower , 98 , 
Nehru Place , New Delhi- 19 including Factory Behind Daya 
wati Modi Academy, Modipuram District, Meerut , Uttar 
Pradesh have agreed that the provision of the Employees 
Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952), should be made applicable to the said estab 
lishment ; 

Now. therefore, in exercise of the powers centerred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the. said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

No. S. 35019 /30 / 85 - SS . II] 
का . आ . 500:-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स आर . के . डी : फाउंडरी , 24- सी , पी . एन . 
पालयम रोड, गणपति , कोयम्बटूर - 641006, तमिल नाडु 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्यः 


s. o . 500. - Whereas it appears to the Central Govern 
mçnt that the employer and the majority of the einployees 
in relation to the establishment known as Messr s 
R . K . D . Foundry 24 - C , P . N . Palayam Road , Ganapathy , 
Coimbatore -641006 , Tamil Nadu have agreed that the pro 
vision of the Employees Provident Fund and -Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made appli 
cable to the said establishment ; 
___ Now. therefore , in exercise of the Powers conferred by 
Bub - Section ( 4) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

___ INo. S. 35019 / 41 /85- SS. II ] 
का . आ . 501:-~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स मुनदादा कॉटन कम्पनी, कॉटन मर्चेन्टस , लौहारवदी , 
रायचुर, कर्नाटक नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि . 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 


अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त . 
अधिनियम के उक्त उपबंध स्थापन को लागू करती है । 

- [सं . एस - 350 19( 42)/ 85 - एस . एस- 2] 


.1 


FI 


5 


। 


S. . 501.- -- Whereas it appears to the Cenrral Govern . 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Mundada Cotton Company, Cotton Merchants, Loharwadi, 
Raichur. Karnataka have agreed that the provision of the 
Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
gaid establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


[ No. S. 35019 / 42 / 85- SS . IT] 


___ का . आ . 502: - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स कृष्णा एन्टरप्राइजिज , पोस्ट बाक्स नं . 520, 
गांधीनगर, विजयवाड़ा- 520003, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपमंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


[ भाग II - खण्ड 3( ii)] भारत का राजपन्न : फरवरी 2, 1985/ माघ 13, 1906 

551 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

रणियां जमा कराना, लेखों का अंतरण करना आदि 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 

भी शामिल होंगे । 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

उपरोक्त स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
[ सं . एस - 35019 ( 44 )/ 85 - एस . एस -2 ) 

अनुमोदित कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम तथा 
S . O . 502... . Whereas it appears to the Central Govern 

उसमें किए संशोधन , यदि कोई हो , तथा कर्मचारी 
ment thut the employer and the majority of the employces 
in relation to the establishment known as Messrs 

के बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में 
Krishna Enterprises, Gandhinagar , Vijaywada - 520003 , Andhra 

उसकी महत्वपूर्ण बातों के अनुवाद की एक प्रति 
Pradesh have agreed that the provision of the Employees 
Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act , 1952 

नियोक्ता को मुचना पट्ट पर लगानी होगी । 
(19 of 1952 ) , should be made applicable to the said estab 
lishment ; 

( 5 ) स्थापना की कुटुम्ब पेंशन स्कीम के नियमों में 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

कोई भी ऐसा संशोधन जो कर्मचारियों के हितों 
Rub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 

को बुरी तरह प्रभावित करता हो केन्द्रीय सरकार 
to the said cstablishment . 
[ No. S-35019 ( 44 )/ 85-SS- II ] 

के श्रम मंत्रालय तथा केन्द्रीय भविष्य निधि 

आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया 
नई दिल्ली , 19 जनवरी, 1985 

जाएगा । केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय भविष्य 
का . आ . 503: — यत : मै . कोयम्बटूर म्युनिसिपल 

निधि आयुक्त अपनी अनुमति देने से पूर्व कर्म 
कारपोरेशन, इलैक्ट्रीकल अंडरटेकिंग , कोयम्बटूर , पो . बा . 

चारियों को अपने विचार प्रकट करने के लिए 
नं . 554 ( टी . एन / 3339 ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

समुचित अवसर प्रदान करेंगे । 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 

[सं . एस - 350 12/19/ 84- एस . एस -4] 
की धारा 17 की उपधारा ( 1 क ) के अंतर्गत कर्मचारी 
कुटुम्ब पेंशन स्कीम , 1971 से छूट प्राप्ति के लिए आवेदन 

New Delhi , the 19th January, 1985 
किया है , 

s . o. 503. --- Whereas the Ms. Coimbatore Municipal Cor . 
poration Electrical Undertaking, Colmbatore P . B . No. $ 54 , 

(TN| 3339 ) has applied for exemption from Employees 
और यतः केन्द्रीय सरकार की राय में केन्द्रीय 

Family Pension Scheme, 1971 , under sub - section ( 1A ) of 
सरकार कुटुम्ब पेंशन स्कीम , 1964 के अंतर्गत कुटुम्ब section 17 of the Employces Provident Funds and Miscel 

laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ). 
पेंशन के रूप में देय लाभ उपरोक्त स्थापन के 

And whereas, in the opinion of the Central Government 
कर्मचारियों पर लागू होते हैं और ये लाभ कर्मचारी कुटुम्ब the benefits in the nature of Family Pension under the Central 

Government Family Pension Scheme, 1964 and applicable 
पेंशन स्कीम , 1971 के अन्तर्गत देय लाभों से किसी भी 

to the employees of tho said establishment are not legs fav 
रूप में कम नहीं है । 

ourable than the benefits provided under the said Act, and 

the Employces Family Pension Scheme, 1971 . 
अतः अब , उपरोक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub 
धारा ( 1-क ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

section ( 1A ) of section 17 of the asid Act, and subject to 

the conditions specified hereunder , the Central Government 
और निम्नलिखित विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर केन्द्रीय hereby exempts the said establishment from the operation 

of all provisions of the Employees Family Pension Scheme, 
सरकार उपरोक्त स्थापना को कर्मचारी कुटम्ब पेंशन स्कीम , 

•1971 for a period of three years, 
1971 के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 3 वर्ष की अवधि 

CONDITIONS 
के लिए छूट प्रदान करती है । 

( 1 ) Notwithstanding anything contained in the Family Pen 

sion Scheme of the establishment if the amount of pension 
शत -- 

payable in respect of any member upon his death is less than 

the amount of family pension payable if he were a member 
( 1 ) स्थापनाओं के कुटुम्ब पेंशन स्कीम में किमी भी 

of the Employces Family Pension Scheme, 1971 the Employer 

shall sanction the family pension which is admissible under 
बात के होते हुए भी यदि किसी सदस्य की मृत्यु 

the Employees Family Pension Scheme, 1971 , 
होने पर देय पेंशन राशि कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन 

2 . The employer shall maintain such accounts , submit such 
स्कीम , 1971 के अंतर्गत देय पेंशन राशि से return and provide for such facility for inspection as the 

Central Government may from time to time direct. 
कम होती है तो नियोक्ता को कर्मचारी कुटुम्ब 
पेंशन स्कीम , 1971 के अंतर्गत देय कुटुम्ब पेंशन 3 . All expenses involved in the administration of the Family 

Pension Scheme of the said establishment, including main 
की दर से पेंशन मंजूर करेगा । 

tenance of accounts , Albmission of accounts and roturn , 

transfer of accounts , shall be borne by the employer . 
( 2 ) नियोक्ता को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर 

( 4 ) The employer hall display on the notice board of the 
जारी किए गए निदेशानुसार लेखे तैयार करने 

establishment a copy of the rules incorporating therein all 
होंगे , विवरणियां जमा करानी होगी तथा निरीक्षण 

Amendments , if any of the Family Pension Scheme of the 

said establishment aga approved by the Central Govern 
के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी । 
ment alongwith a translation of the salient features thereof 

in language understood by the majority of the employees . 
( 3) उपरोक्त स्थापना के कुटुम्ब पेंशन स्कीम से 

(5 ) No amendment of the rules of the Tamily Pension 
संबंधित सभी वर्गों को नियोक्ता को वहन करना Scheme of the establishment adversely affecting the interests 

of the employees shall be made without the prior approval of 
होगा जिसमें लेख तैयार करना , लेखे और विव 

the Central Government in the Ministry of Labour and the 
1418GI /84 - 16 
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Central Provident Fund Commissioner . The Central Govern 
ment and the entral Provident Fund Commissioner will, be 
fore giving therein approval, give a rcasonable opportunity 
to the employees to explain their point of viow . 

[ File No . S. 35012| 19184- SS -IV ] 


भी ऐसा संशोधन जो कर्मचारियों के हितों को 
बुरी तरह प्रभावित करता हो केन्द्रीय सरकार के 
श्रम मंत्रालय तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा । 
केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
अपनी अनुमति देने से पूर्व कर्मचारियों को अपने 
विचार प्रकट करने के लिए समुचित अवसर 
प्रदान करेंगे । 

[ सं . एम - 350 12/ 20 /84 - एस . एस .- 4] 


का . आ . 504: -- यत : म . गवर्नमेंट एगरीकल्चर 
इंजीनियरिंग वर्कस सोप मद्रास - 21 ( टी . एन . 884 ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 17 की उपधारा 
( 1- 2 ) के अंतर्गत कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम , 1971 से 
छूट प्राप्ति के लिए आवेदन किया है , 

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय में केन्द्रीय सरकार कुटुम्ब 
पेंशन स्कीम , 1964 के अन्तर्गत कुटुम्ब पेंशन के रूप में देय लाभ 
उपरोक्त स्थापन के कर्मचारियों पर लागू होते हैं और के लाभ 
कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम , 1971 के अंतर्गत देय लाभों से 
किसी भी रूप में कम नहीं है । 

अतः अब , उपरोक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा ( 1 -क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
और निम्नलिखित विनिदिष्ट शर्तों के आधार पर केन्द्रीय 
सरकार उपरोक्त स्थापना को कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम , 
1971 के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 5 वर्ष की अवधि 
के लिए छूट प्रदान करती है । 
शर्ते . . 
( 1 ) स्थापनाओं के कुटुम्ब पेंशन स्कीम में किसी भी 

बात के होते हुए भी यदि किसी सदस्य की 
मृत्यु होने पर देय पेंशन राशि कर्मचारी कुटुम्ब 
पंशन स्कीम , 1971 के अंतर्गन देय पेंशन राशि 
से कम होती है तो नियोक्ता को कर्मचारी कुटुम्ब 
पेंशन स्कीम , 1971 के अंतर्गत देय कुटुम्ब पेंशन 

की दर से पेंशन मंजूर करेगा । 
( 2 ) नियोक्ता को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय 

परं जारी किए गए निदेशानुसार लेखे तैयार 
करने होंगे , विवरणियां जमा करानी होंगी तथा 
निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान 
करनी होंगी । 
उपरोक्त स्थापना के कुटुम्ब पेंशन स्कीम से 
संबंधित सभी खचों को नियोक्ता को वहन 
करना होगा जिसमें लेखे तैयार करना, लेखे और 
विवरणियां जमा कराना, लेखों का अंतरण करना 

आदि भी शामिल होंगे । 
( 4 ) उपरोक्त स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 

अनुमोदित कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम तथा 
उसमें किए संशोधन , यदि कोई हो , तथा कर्म 
चारियों के बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली 
भाषा में उसकी महत्वपूर्ण बातों के अनुवाद 
की एक प्रति नियोक्ता को सूचना पट्ट पर लगानी 

होंगी । 
( 5 ) स्थापना की कुटुम्ब पेंशन स्कीम के नियमों में कोई 


S . O . 504 . — Whereas the Mo. Government Agricultural 
Engineering Workshop, Madray-21( TN| 884 ) has applied for 
exemption from Employees Family Pension Scheme, 1971 , 
under sub-section ( 1A ) of section 17 of the Employecs Pro 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 
1952 ) . . 

And wherçag, in thọ opinion of the Central Government the 
benefits in the nature of Family Pension under the Central 
Government Family Pension Scheme, 1964 and applicablo 
to the cmployecs of tho said establishment are not less fav 
ourable than the benefits provided under the said Act , and 
the Employees Family Pension Scheme, 1971 . 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1A ) of section 17 of the said Act, and subject 
to the conditions specified hercunder , the Central Government 
hereby cxcmpts the said cstablishment from the operation of 
all provisions of the Employees Family Pension Scheme, 1971 
for a period of three years. 
CONDITIONS 

( 1 ) Notwithstanding anything contained in the Family Pen 
sion Scheme of the establishmenty if the amount of pension 
payable in respect of any member upon his death is less than 
the amount of family pension payable if he were a member 
of the Employees Family Pension Scheme, 1971 the Em 
ployer shall sanction thc family pension which is admissiblo 
under the Employees Family Pension Scheme, 1971. 

( 2 ) The employer shall maintain such accounts , submit 
such returns and provide for such facility for inspection as 
the Central Government may from time to time direct . 

( 3 ) All expenses involved in the administration of tho 
Family Pension Scheme of the said establishment including 
maintenance of accounts . submission of accounts and return , 
transfer of accounts , shall be borne by the employer. 


( 3 ) 


( 4 ) The employer shall display on the notice board of 
the establishment a copy of the rules incorporating therein 
al] amendmenty , if any nf the Funily Pension Scheme of 
the said establishment as zapproved by the Central Govern) 
ment alongwith a translation of the salient features thereot 
in language understood by the majority of the employecs. 


( 5 ) No amendment of the rules of the Family Pension 
Scheme of the establishment adverscly witeviing the interests 
of the cmployees shall be made without the prior approval 
of the Central Gov : nant in the Ministry of Labour and 
tIve Certil . " 

. . . iNainar C ir Grov 
crnment and the Central Provident Fund Commissioner will, 
before giving therein approval. give a reasonable opportunity 
to 1}!e Coluycus iu cxpllain their point of view . 

[ File No. S. 35012/ 20 / 84- SS -IV ; 


नई दिल्ली , 21 जनवरी , 1985 
का . आ . 505:-- ममर्म इलप इंडिया लिमिटेड , 57 / 
बी , मिर्जा गालिम स्ट्रीट , कलकत्ता- 700016, ( डब्ल्यूबी 
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5106 ) और इसको फैक्टरी डाकखाना शाहगंज , जिला 
हुगली, वेस्ट बंगला ( डब्ल्यूबी / 716 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकोण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 24 ) के 
अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
उक्त स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अक्षिाय या प्री 
मियम का संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा 
के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के 
लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्म 
पारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुज्ञेय हैं , 
____ अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इससे उभाबर अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों का 
के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

अनुसूची 
- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , कलकरता को एसी विवरणियों भेजेगा 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुवि 
धाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर 
निदिष्ट करें । 

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सर 
कार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के 
खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखामों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखामों का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संधाय प्राधि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रर्शित करेगा । 
____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जों कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना 
की भविष्य निधि का पहले ही सघस्य है उसके स्थापन में नियोजित 
1418 GL/84 - 17 


किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत 
करेगा । 
.. 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोग सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनु 
ज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदाय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक 
कर्मचारी के विधि वारिस/ नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
___ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशो 
घन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , कलकत्ता के पूर्व अनु 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनु 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
___ _ 9. यदि कि कारणवश स्थापन किसी कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस मामूहिक बीमा स्कीम के जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमि 
यम का संधाय करने में असफल , रहता है और पालिसी को 
व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा सकती । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितिय 
या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संपाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस हकदार 
नाम निर्देशितियों/ विधि वारिसों की बीमाकृत रकम का संपाय 
ततारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 193/ 84-एसएम- 4 ] 
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S . O . 505 . — Whereas Messr Dunlop India Limited , 571B , 
Mirza Galib Street , Calcutta- 700016 (WB / 5106 ) and its fac 
tory at Post Offline Sahaganj, District Hooghly , West Bengal 
(WB / 716 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub -gection (2A ) of Section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 
as the said Act); 


7. No withstanding anything contaired in the Group logu 
ranco Scheme, if on the death of an employee the mount 
payahle hinder this scheme ha Irco than the amount thut would 
be payable had employee boon covered under the said Schrmo, 
the employer shall pay the difference to the legal heir /notince 
of the employce as compensation , 


And whereas. the Central Government is satified that the 
Employees of the said esablishment are, without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Ingurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked In 
suran e Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme); 


8 . No amendment of the provisions of the Group Innurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of tbe Re 
gional Providtnt Fund Commissioner, Calcutta and where any 
amendment is likely to affect adversely the interest of the 
employees , the Regional Provident Fund Commissionet shall 
before giving hig Approval , give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view , 


9 . Where , for any reason , the employees of the said cata 
blishment do not romain covered under the Group Inguance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the em 
ployees under this Scheme are reduced in any manner the 
exemption shall be liable to be cancelled , 


Now , thereforc . in exercise of the powers conforted by sub 
section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subiect to the 
conditions serified in the Schedule annexed hereto , the Central 
Government hereby cxempts the said establishment fro mthe 
ortation of all the provisions of the said Scheme for a period 
nith three years . 


10 . Whore, for any reason, the employer fails to pay the 
premium rtc . within the due date , as fixed by the Life Insurance 
Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , the 
cremption is liable to be cancelled . 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to tñe said establishment shall 
submit sich returns to the Regional Provident Furd Conmis 
sioner , Calrutta and maintain guch accounts and provide such 
facilities for inspection as the Central Government may direct 
from time to time, 


11. In case of default, if any made by the omployer in pay 
ment of premium and responsibility fo : payment of Apsurance 
benefits to the pominees or the legal heirs of deceased meribers 
who wonld have been covered under the said Scheme but for 
grant of this exemption , shall be that of the employer. 


2 . The employer shall pay guco inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
claus ( a ) of sub - sertion (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the cloge of every montb . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Ingurance Corporation of India shall cosure 
prompt payment of tho sim assured to the nomineellegal 
heirs of the deceased member entitled for it and any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects " . 


No. S -35014 | 193184 -SS- IV ] 


3 . All canenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, nayment of inytirance premia , transfor of 

accounts, naiment of inspection charges etc . shall be borne 
. by the employer, 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Inm 
ranco Scheme as approved by the Central Government and 
as And when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
empolyees , 


of furett, 22 mat, 1985 
ofT . AT 506. VT ATT # Te efter stat 
Por faire tout go waft 3 / 267, harraren are , 
HT992 -583201, hartt FBT tufak atzen ( 1 ) 

mera , ( 2 ) TT fcarregat 471 977 ( 3 )4 TH , 
बंगलौर- 3, में नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्म 
चारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म 
art of our fiferate sterituf 3469 ofafara , 1952 
( 1952 47 19 ) 3409 JT FT947 87 or fare 
जाने चाहिएं । 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employeca Provident Fund or the Provident of an establish 
ment exempted under the said Act, is employed in his esta 
blishment, the employer shall immediately enrol him as i 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the life Insurance Corporation 
of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
able to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Schem are morc favourable to 
the employces than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ! की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[H . TA- 35019 ( 43)/ 85 -9 # Ti-2 ] 

T . . NETT TÉ, 477 # fper 
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settleineal retened to above, and iſ not whether any 
modilication is required ? 


Now Delhi, the 22nd January, 1985 
S .O . 506 . Whercas it appears to the Central Govern 
mert hat ihe employer and inc inajorty of ihe cmployces 
in relation to the establishment known us Messrs. Devi 
ang , company , 31267, Aunalavarbi Post, Hospet- 385201, 
Benary District, Karnataku including branches at ( 1 ) Hauyur 
( 2 ) Susalu i Chiaqurga District ani (33 ) Maleswaram , 
Bougaure - 3 bave agreed that the provision of tho kop. oyces 
Producnit rund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1932 ), should be made upplicable to the 911 
eslapushtrent ; 
· Now , ihererore , in exercise of ile powers cogferred by 
SLID - Scution ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
(julemuner hereby applies the provisons of the said Act 
to be said establishment. 

No . $- 35019 ;43185 -55- 11] 

A . K . BHAITARAI, Under Secy . 
New Delhi, the 21st January, 1985 
SO , 507. - In pursuance if Section 17 of the Industrial 
D .spues Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
heicoy publishes , the following award of the National Tri 
bunu , at Calcutta , in the inaustrial dispute between the 
mu uy inent of M / s . Statcsinan Ltd ., New Delhi and their 
Workman which was received by the Central Goveromept 
on he 7th January , 1985 , 
NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 

Referenye No. NIT 1 of 1984 
l AlliIES ; 

AND 
Management of Messrs The Statesman Limited , States 
man House , Connaught Circus, Now Delhi. 

Tbcir Workmen 
PRESENT : 

Mr, Justice M . P . Singh - Presiding Oficer, 
WEARANCES : 
On behalf of Mugugement. -- Dr, Shapkar Ghosh , Counsel 

with Mr. A . K . Joardar, Advocate . 
On bebalf of Workmen - - Mr. T . M . Nagarajan , General 

Sccretary of the Statesinan Employees Union , New 
Delhi. 


la view of the decisions of the Calculia High Court , 18suo 
No. 1 was not prospect by Sri Nagurujan , general secretary of 
tac Statesman Employees Union , New Delhi and I think 
rightly. It was held by the Calcutta High Court that question 
No. 1 was outside the scope and ambit of section 36A of 
the Industrial Disputes Act 1947 ( vide judgement of Sri S . C . 
Deb in Writ No . 318 of 1975 dated 12 -3 - 76 Aimed in 
appeal No. 418 of 1976 ). Question No. 2 was allowed to be 
proceeded with . There is thus po industrial aispute new rc 
garding question No. 1 . By Order dated 10 -4 - 1984 it wax 
held by this National Tribunal that there was no industrial 
disputo now eisting between the partics in viow of the 
concession made by the union on that day ( 1.e., 10 -4 - 1984 ). 
Accordingly I pass a 110 dispute award in respect of issue 
No. 1 . The result is that the present reference is now con 
fined only to 199Lc No , 2 atoresaid . , 

2. Dr. Ghosh appearing for the management rased several 
preliminary objections us to tule maintainability of the re 
ference , but his main objec11011 is that this relerence ubuer 
section 36A 01 the industrial Disputes Act 1947 13 invand 
und witgout jurisdiction because tucre is no diacul y or doubt 
in the interpretation of any provision of the award of 1970 
or thc settiçment of 1971 and hence this order of reference 
is not in accordance with thc provisions of section 36A of 
me Aul. In my opinion bois rigut, Section SUA runs as 
under : 


30A Power tu jeniove dificultie - ( 1 ) If , in the opin . on 

of the appropriate Government, any duncuity vi 
doubt ariseg av loue interpretacon of uny provi 
son of an award or settlement, it may refer to 
question to such Labour Court , Tribunal or Na 

tional Tribunal xs it may think ft. 
(2 ) The Labour Court, Tribunal or National Tribunal 

10 which such question is referred shall , alior giving 
the parties in opportunity of being beard , deciue 
such question and its decision shall be mnal and 
binding on all such parties . 


INDUSTRY : Newspaper , 

AWARD 


By Order No, L - 51011 / 33 / 74 .J & E (I) dated 9th January 
1984 , under section 36A of thic Industrial Disputes Act, 1947 
two questions were referred to thiy National Industrial Tribunal 
for adjudication by the Government of lodia in the Ministry 
of Labour and Rehabilitation : 
( 1) Whether in view of the contention l aised by the 

management of Messrs Ibe Statesman Limited aod 
Statesman Employees Union as stated in Apnex 
ure A , the workmen doteiled therein have been 
placed in proper groups /gradea in pursuance of 
the award of the National Industrial Tribunal, ro 
ferred to in para 1 above and settlement datod 81h 
January , 1971 before the Conciliation officer , Sri SP. 
Jogbi, and If not, in which groups / grades these work 
men should be placed and from which date ? 


On a persval of the above it is clear that the question 
which can be referred under this section relaicy only to the 
doubt or difficulty 08 10 1c interpretation of any provision 
of the award for gettiennent. No other question can be re 
terred . In Kirloskar Oil Engines Ltd , Kirkee loopa v . its 
workmen & two others, 1961 – ILL 075 (SC ) the Supremno 
Court at page 677 said : 

. . . If the words used in any provision of an award 

are ambiguous or obscure and it is not reasonably 
possible to interpret them , the difficulty arising from 
the use of such ambiquous or obscure words may 
be resolved by moving the appropriate Government 
to make a reference under S .36A , It is obvious that 
any question about the propricty, correctness or 
validity of any provision of the award would be 
outside the perview of the enquiry contemplated 
by the section , if a party to the award is aggrieved 
by any of its provision on the merits , the only re 
medy available to it is by making an uppeal, say for 
instance under Art 136 of the Constitution , to this 
Court. Agrievange felt by a party against any pro 
vision of ihe award can be ventilated only in that 
way and not by adopting the procedure presci ibed 
by S . 36A , Th119 , the enquiry permissiblo voder S .36A 
is limited to the question of the laterpretation of the 
provisions of the award in quostion and no more " 


(2 ) Whether linkoge Dearney Allowance which is being 

paid at present is in accordance with the award and 
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w Britannit Enguagering Co . Ltd . and anoiber v Basu Sri Nagarajan was the General Secretary , raised a charter 
Mazumdar and others, 1961 - - | I LLJ 310 Cal , it was ob of demands which is at page 11 of Ext. M - 2 . The demand 

was as follows - 
served : 
" . . Goveromem , 70wever does not way on what point 

10 . Linkage Dearness obliuwance . — All ibings rçmaining 
of interpretation it had any doubt or didaculty NO 

the saine , 10¢ rate oi Linkage Dearness Allowance 
tribunal reading this order or retçrence , can ynder 

sboud be 0 . 73 puwe per post instead of u . 30 paisc 
stund or comprehend as to what doubts and dili 

and the payment be made cven if tbc rise is below 
culties had grised mi the mind of Government as 

10 points in 4 year " . 
regards interpretation , The first issue symply usky 

liis demund as per clause 10 of the Charter of Demands 
tbc tribunal to calculaic as to whether any abount 

OL lhe ucini unua clearly proceed on the basis that under 
id respect of arrears in wuges, etc ., is due under 

lng award there can be no Tevision unless there is a l ise on 
the award . This is a mere mutter of calculation and 

10 points or morc , lbe Deibi union also demanded in clause 
not interpretation . It is nobody s case that the egtiro 

10 tot ibe tole uf revision stuuld be 75 paise per point ing 
award is incomprchausible , A part of the award 

tead of 50 paise per point as provided in the award , Atter 
may be incomprehensible or may have given Tipe 

ibis dennand a prolonged discussion and negotiation took place 
10 reasonable doubt. But no such point nug been 

and thervaller u setuleneat ( EX . M - 2 ) was arrived at, which 
specified or referred to Under S . 36A of the Aci, il 

Yuas signed by Mi, Nagarajan , uod ibis settlement provided 
reference Cenoot be made in Crler to supplemen 

loat tne rule of revision would be 55 paise per point ingicau 
the original award . All that can be refcried under 

of 50 paise per point, but it did not revise the 10 point for 
this section is an interpretation of an award already 

mula and did not accupt : deinand in clause 10 of the 
made , The ementation thereof will have to be 

charter of demauds but ne Icvision should take place " even 
made on the strength of the original award and not 

if toe riso is below 10 points in a year , Claus¢ 10 of the 
the award which intcrprets it ." 

settlement (Ext. M - 2 ) provides as follows : 
Sri Nagarajan for the Union , however cited the case of 

" 10 . Dearness Allowance linked up wiib All India ive 
Ballapur Collieries V . the Presidung Otticer Central Govern 

fage consumer Price index Number : All conditions 
ment Industrial Tribunal, Pbupbud and others , AIR – 1972 ( SC ) 

rewalng the same as awarded by the National Tri 
1216 wherein at page 1220 it was observed : 

bunal the rale of revision shall bc changed from 0 . 50 
" Now , quito clearly proceedings for removing dillìcultics 

; paise to 0 .55 paise with elect from January 1 , 1971 
or doubts urising as to the interpretation of any 

onwards. 
provision of the Majumdar Award must be con 

This selilement dated 8 - 1 - 1971 (Lxt. M - 2 ) was arrived at 
strued to have the etfect of reviving thoso earlier under section 18 ( 3 ) of the industrial Disputes Act , 1947 
proceeaugs lor de limited purpose of conduer .ng before the conculation Officer. By this settlement the revi 
ing removal of such di - ulty or doubt. It 18 Odly sion of 10 points formula as asked for in the charter of de 
by virtually reopening the proceedings of the earlier mands was rejecțed Clausę 17 of the settlement (Ext. M - 2 ) 
reference at the purpose and objev [ Of correct in provides " ibrat tous Memorandum of Settlement disposes of 
terpretation of inat award and of the removal of all disputes between the Company and the Union , in con 
dulliculues or doubts arising therefrom could be nection with the implementation of the National Tribunal 

cvca . The Jepui cuect of reiciende uduer 5 . 36A Award and also the demand raised by the latter . It may be 
musi, berciore , in our opinion be to reuptu it mentioned that Sri Nagarajan in his evidence has accepted 
carlier recereave proceedings which teiconducd 

the execution and vality of the settlement dated 8 January 
the Majumdur Award , though only for the suited 1971. He has said " I have signed this settlement dated 
purpose of ube 1014rpretation of the provision of that 

8 - 1 - 1971. I agree with all provisions in the settlement and 
Award in expect of such difficulties or douoty us accept it " . He has further suid " I agree that this charter of 
Icquired removal" 

demands was settled by the settlement dated 8 January 1971" . 
In my opinion this observation do not help the union . The He has not said that there is any difficulty of doubt in 
fc -opening of the carlier reference is only for the limited understanding any word of the award or settlement. Ho has 
purpose of the interprotution of the provision of the award deposed before me. To me he appeared to be very intelli 

gent person and fully capuble of understanding the award and 
in respect of which difficulty or doubt required removal. 

the setticment. He also has not stated that there was any 
Clearly , therefore , the scope of the enquiry Under this 

doubt or difficulty. What lic says is that becauso of tht 10 
tion has not been calarged and is limited to the decisions 

point formula there way hardship but that is a dittoront matter. 
on the difficultics or doubig arising as to the interpretation of 

Ho 18 not claiming interpretation of any word of the 10 point 
any provision in the award or settlement, 

formula contained in the award or settlement as being doubt 
3 . Let us now see whether there is any such dillicuity or ful or difficult . In short, he wants nothing but a change in 
doubt in the wordy used in the Award (Ext . M - 3 ) or the settle 

the terms of the award and settlement respecting the 10 
ment (Ext , M - 2 ) in be present case . The Award Ext M - 3 , point formula contained therein . That is not permissible under 
in respoct of which the reference under section 36A of the section 36A , There are also some circumstances to show that 
Industrial Disputes Act has been made , provides as follows : 

there is no doubt or difficulty in interpreting the award or 

settlement. There are 1600 employees of the Statesman Ltd , 
" After 1968 revişion is to be made every year in January 

out of whom 450 are at Dolbi and 1150 are at Calcutta . Out 
on the basis of the average of the previous yeur 

of tho 450 employees at Delhi, Sri Nagarajan has filed autho 
as soon as the figures are availablc , provided the 

rity representing only 126 employees . The evidence shows that 
average of the 12 months differs by 10 points or 

all the employees in Calcutta numbering about 1150 have 
more from the average of the year immediately accpted the Award and the settlement and are not claiming 
preceding the previous year . The rate of revision that they are entitled to revision of the dearness allowanco . 
is to be 50 paise per point." 

By the settlement with the Calcutta employoes the demand 
Under the Award ( Ext. M - 3 ) there is to be revision every 

for the revision of 10 point formula was given up as appears 
year . Such rovision would be on the basis of the average 

from settlements dated 31 December 1970 ( Ext M - 16 ) and 
of 12 months immediately proceding. But the revision will 

30 December 1970 (Ext. M - 17). Further , the employees at 
take place only if such average differs by 10 points or more 

Delhi also bave accepted dearness allowance is the 
from the average of the year immediately proceding, and 

manner calculated by the Company and only a small minority 
that if the difference in less than 10 points , than 10 revision 

at Delhi are now alleging hardship about the payment, Mr. 
will be mado. Only if the difference is 10 points or more , 

Captain (MW - 1) has filed a chart (Ext. M - 1 ) which con 
then the revision would be made at the rate of 50 raise per 

tains the details as to when deaſaegs allowance was revised . 
point . It is abgolutely clear that there can bc no revision 

It was not revised only in 3 years , namely in 1969 when 
unless there is a difference of 10 ponts or more . Everyone , 

there was a 6 point rise , in 1970 wh¢a there was a 2 point 

fall and in 1972 when there was a 7 point rise . Revision was 
including the workmco , understood that that was . Accord 
ingly , the workmen at Delhi, as also at Calcutta , rained 

naturally not made in these years because there was no 10 
demands that instead of revision taking place when there 

point rise or fall . Revision took place in other years when 
was a rise of 10 points or more , revision should take place 

ever there was 10 point rise or fall. 
when the rise was less than 10 points . Thus the emplovecs 4 . Sri Nagarajan argued that after the Palekar Award 
at Delhi through the Statesman Employee s Union of which of October 1979 the pricing of the cost of Living Index 
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Poul 18 for 0 ponts slab 10 ha uwaru une lur per 

Shri I. N . Sinua , Presiding Officer , 
point lise 1 the settlement. 11 ny spinion the argument 

Relerence No . 75 of 1984 
is sceglievcu , As doposed to vy Mr, M , B , Captain , it 
u nol & fuLL naluguer the awura , per port TIS SU purse 

Employers inclution 10 ibe nalngenieut of Bhui 
upayavle ; it is payable only in the point risc is lv porile 

Township .4dommisurate Department of M / s. Bbarat 
slad or above iu points in the ycar cumparcu to inc preva 
eus year . Anyway we are not cencerned with the per 

. Cuking World Lidl. 
prelaion of pne Palekar award in the reference , Sri Naga 

AND 
rajan himself has admitted in bis evidence that " It is á 
fact that after the Palekar award of October 1979 linkage 

Their workmer 
DA is not paid either on the wage board recommenduljon 

APPLARANCES : 
Or National Tribunal Award or the bettlement of January , 
19 / 1 bul 16 paid only on tbe basis of the Palekar award . 

On behalf of th : cnployers - -Nonc. 
Clearly , therefore, the award of 1970 and the settlement 
of 1911 are no longer operative after the Palekar Award 

Un behuif vſ ihe workinen - None . 
of 1979 and that is the end of this matter in this forurd . 

SIAID ; Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
5 . From the above is not doubt that the Award and the 

Dhanbad, 7ih January, 1985 
settlement arc absolutely clcar and the workmen have also 
understood the same as such . Therefore , there is po svopo 

AWARD 
for any reference under section 36A . On a plain rcading 
of the award or the settlement, it is obvious that thero 

illis Is ad uusillud dispute under 10 of the I. D . Act , 
Chn be no revision of the dearness allowance unless ibero 1941. fix Coniral voveraincnt by its order No. 1 -2012 
is a 10 points riso or fall. In the present case the reference (470 ) /87- 1 . ) Hited 25 - 10 - 84 has referred this dispute 
merely about the factual implementation of the award or 10 this Iriounal cor adjudication with the following schedule ; 
settlement and not about the interpretation of it . The 
government does not state on what point of interpretation 

SCHEDULE 
11 huş doubt or dificulty in the woras used in the award 
or settlement . Nu tribunal can understand what doubt or 

Whicrisi te denud ol the Indian Natiunul Coal Mincs 
difficulty arose up the mind of the governineat in interpre 

Lingocuring Workers 1950cial101) , Barac Coking 
ting the words of the relevant caluse of the award of 

wu Lid . tone, lur payment of annual increments 
settlement as regards the dearness allowance . The suo in 

IU Shii Alikaja - 1125411, Electriciu11 Hulner , Bhuli 
the retrenco may involve the calculation of the unoudt 

Townsnip viurudis141VC Departtient, Troin 1980 
of dearness allowance which is being paid of which may 

and promotion to category - V by the mangenient of 
bc payable . By no strelch of imagination it can be said to 

M / s Bharat Coking Coal Limited , is Junttied ? It 
involve any question of interpretation as to doubt or difti 

Yo , to what relief the workmin concerned is entitled ? " 
culty in the words used in the award or settlement. On 

2 . The reichenve was received by this Tribunal on 29 - 10 -84 . 
the basis of the principles laid down in the aforesaid case 

The union which had ruwed the dispute did not hile the stute 
of the Supreme Court and of the High Court I hold that 

nicnt ul claim , with relevant documents List of reliance and 
thc reference may involve the calculation of the amount 

Witnesses with the Tribunal within 15 days of the receipt oL 
Act 1947 is illegal and without jrisdiction . 

The Order ol felérence and also did put forward any copy of 
6 . In this view of the matter there is no question of the same to the opposite party involved in this disputc . A 
upiswering the issue in the afirmative og negative . The notice was also issued 13 thc union concerned , but in spite 
reference is held to be incompetent, illegal and without of ihrec adjournments the union did not file , the statement of 
jurisdication . This is my award . 

cluim , etc . with thc Tribunal nor sent any copy to the manage 
M . P , SINGH , Presiding Officer 

ment und as such , Do writies statement bas been filed on 
[No, L -51011133 / 74 -1 & E (I ) ] 

behalf of the management as well . 
ASHOK SAHU , Dy. Director 

3 . It is for the sponsoring union to file the statement of 

claim , ctc . within 15 days of the receipt of the order of reference 
75 farsit, 22 746 1985 

But the Tribunal took special care to give them notice to 

comply with the provisions of law in time as the amended 
Filo aro 508.- migratia face falach , 1947 rules uro new . As the union is thking no step and has not 

cven cared to file the statcment of claim , etc , it appears that 
( 1947 14,7 14 ) 47 977 17 THTË , brata they have no case and as such the statement of claim , etc. 

11/1ve not been filed by them . 
FTATT , riTea 51f454T FIRST TO Hat JT 371974 

In view of the above , I hold that the demand of the 
प्रशासनिक विभाग के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और 

Indian National Coal Mines Engineering Workers Association 
उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

Bharat Coking Coal Limited , Zonc , for payniont of apoual 

increments to Shri Ali Raja Ansari , Electrician Helper , Bhuli 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , Township Administrative Department, from 1980 and promo 

tion to Category - V by the management of /s , Bharat Coking 
TO 2 , Tak TETT # 797fara tiratott 

Coal Limited , is not jurified . Conscquently , the workman is 
SOTT FT417 Pt 14- 1- 1985 4T 7867 ST ETI 

entitled to no relief. 

This is my award . 
New Delhi, the 22nd January, 1985 

I. N . SINHA , Presiding Officer. 
S .O . 508 . - In pursuance of section 17 of the Indstrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

[NO. L -20012 (276 ) / 89 - D . DI ( V )] . 
hereby publishes the award of the Central Government la 
dustrial Tribunal No 2 Dhanbad , as shown in the Annexure 

4.To BTO 509 .- - Thi farate fufiya , 1947 
in the industıial dispute between the employers in relation 
to the management of Bhuli Township Administrative De . ( 1947 91 14 ) TT ETTT 17 TAHUT # , drama 
partment of Me. Bharat Coking Coal Limited And their 
workmen , which was recented by the Central Government 

सरकार , भारत कोकिंग कोल लि0 को मुराईडीह कोलियरी 
on the 14th January , 1985 . 

के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कम कारों के 
ANNEXURE 

बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यागिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
BEFORE THE SHRI IN SINHA, PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT TRIBUNAL (NO . 2 ) 

औद्योगिक अधिकरण , नं0 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित 
DHANBAI) 

it , ita ATATT FT 8 - 1 - 1985 FT 
PRESENT : 

Tai 
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S . D . 109 ,- + lu pursuance of acclion 17 of the Industrial skilled worker on the initial basic of cat- III ( TR ) as per 
Disputes Act, 1947 ( 14 or 194 / ), we Central voveromcat NCWAJU . 
uuhul 11101 No 2 , Dhanbad , as shown in the Aonexure 
112 ine uyuial dispute between the employers 10 lelation to 

2 . It has been agreed that Sri Raghu Rajwar shall be 
The Dianagement or muralah Lollery of M / S . Bharat Coking 

posted at Muruidih coHicry later on he shall be transterred 
coal Ltd . and their workmen , which was received by the 

to Block - I ] . 
! Central Government on the 18th January , 1985 . 

3 . It has been agreed that Sri Raghu Rajwar will work us 

time rated worker as sem -skilled worker in cat- II . 
ANNEXUKE 

4 . It has been agreed that all the period of absence sball 
BEFORE SHRI I. N . SINHA , PRESIDING OF HICER , be treated as leave without pay for the purpose of continuity 
LONIRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

of service . 
(NO . 2 ) AT DHANBAD 

5. It has been " greed that a copy of settlement shall be 
Reference No. 35 of 1983 

submitted to Tribunal No. 2 . 
In the matter of Industrial Disputes under Section 6 . It has been agreed that the union and the workman 
10 ( 1 ) ( d ) of the ID . ACT, 1947 

shall not claim for any arrear waves or any dues whatso¢ver 

in future . 
PARTIES : 

7 . It has been agreed that after his settlement no disputo 
Employers in relation to the management or Muraidih subsists. 

Coluery of Mensis . Bharat Luhung Coal Ltd , and 
their workmen . 

That in view of the settlement there remains nothing to 

be adjudicated . 
APPEARANCÉS : 
On behalf of the cmployers . Slui B . Joshi, Advocate . 

It is , therefore, humbly prayed that the settleincnt may 

kindly be accepted and Award inay be passed in terms of 
On behalf of the workmun - -None. 

acttlement. 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal . Signature of Representing the Management. 
Dated , the 14th January, 1985 

(V . R . JOSHI) 
AWARD 

Personnel Manager, 
The Govermeni olluda 11 the Ministry of Labcur & 

Barora Arce . 
Kebayıranon in cxcrcise of the powers terred ou için ( M . K . Singh ) . 
under Section 10 ( 1 ) ( a ) of the ID . ACL ., 1944 , bas veieridu the Sr. Pers. Oficer, 
following dispule 10 [ 119 1ribunul for adjudication under 

Barora Arca . 
Order No . L - 20012 ( 304) / 82- 1) , UKA ), dated , the print , 
1983 . 

WITNESSES : 
SCHEDULE 

Shyamal Chandra Bhattacharya , 

President, Area - 1 , 
Wheber ic action OL U0 managerucal or MCSTS 

B . C . K . Union . 
Duaat ominy Lou Lle . In Ichino Lo Lour lvuldi 

Sigpaturo of workman . 
u Lollicry , in trpilaid the survices of such 

(Raghu Rajwar ) 
Rugou Kuwar , tineralta lianncr wat elut 14001 
18 - y - 1976 16 Justined and to what jelu , il any 100 

Trammer, cat-JIL , 
WUFKMD iş eoſited ? " 

Muraidih colliery, 


of foreft, 23 stadt, 1985 


Soon wier ioc loceipt of the order of reference , nolicca 
were duly serv upon wie parties. Bulb ine paules upload 
and ved their respecte W . v . thereaf or several aajouluneen 
were giumed for us documnus by the parties , but ultima 
tely ou 28 - 12 -04 Shri B . Josni, Advocate represent the 
employers filed betore me a memorandum of sertlement. i 
have gone through the terms of soutlenient and I find 
the yarne to be fair and proper . I aucordingly page an Award 
in terms of the memorandum of settlement wbich is venencial 
to both the parties . The inemorandum of settlement forms a 
part of the Award as annexure . 

I. N . SINHA , Presiding Officer . 
[No. L - 20012 ( 302 )/ 82 -D . JII( A )] 


# TOTO 510- - 347afie fararra afufatur , 1947 
( 1947 # T 14 ) URT 17 TT # , 
सरकार , भौरा नार्थ और भौरा साउथ कोलियरीज. भारत 
कोकिंग कोल लि0 के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और 
उनके कर्म कारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , नं० 3 
धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 

18 - 1- 1985 # STORT ATT 


ANNEXURE 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , DHANBAD 


Petition of compromise in Ref. No . 35183 
The humble petition on behalf of the parties to above 
reference most respectfully shewth : 


1. That. without prejudice to the respective contentions 

the partics contained in the writton statement, they bave 
agreed to settlo the dispute on the follow . ng terms : 

TERMS OF SETTLEMENT , 


New Delhi, the 23rd January, 1985 
S.O . 510.-- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes All . ,1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Governmcot 
Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbud as shown in the Annexure 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Bhowra North and Bhowta South 
Collieries of Messrs Bharat Coking Coal l.td ., and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 18th January , 1985. 


1. It is agteod that Sri Raghu Rajwar, " frammer cat-III 
shall be reinstated on the job with immediate effect as semi 


G - 


- 
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ANNEXURE 

5 . The point for consideration is as to whether the action 

of the management is not placing the Underground Munsáis 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

in Clerical Grade II as recommended by the Central Wage 
TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD Board is justi ied . If not, to what relief are these work 

nien entitled and from which date . 
Reference No . 16 / 76 

6 . It is not denied that the Underground Munsnis neie 
PRESENT : 

placed in Clerical Grade III by the Central Wage Board 
Shri J. N . Singh , Presiding Officer. 

which was accepted by tho present management also . The 

case of the concerned workmen , however , is that they are 
PARTIES : 

performing the additional duties besides performing the 

duties of Underground Munshig und hence they are cotitled 
Emplovers in relation to th : management of Bhowra to one grade higher . The fact that they are performing 

North and Bhowrn South of Ms. B . C . C . Ltd ., uciditional duties has been denied by the management. The 
P . O . Bhowta (Dhanbad ) . 

union however , in paragraph 14 of their written statement 

has given the details of additional work performed by these 
AND 

Munshis since before take over and WW - 1 who is one of 

the concerned workmen has stated that they are performing 
Their workmen . 

additional duties . The Wage Board recommendation , hov 

ever . has not prescribed the job description of Underground 
APPEARANCES : 

Munshis . It will , however , appear that the R . C . M . S . rnised 
For the Employers-- Shri R . $ . Murthy , Advocate . 

the same type of. claim in which after conciliation ond failure 
For the Workmen — Shri J. D . Lal, Advocate . 

report the matter was referred to the Labour Ministry , 

The Lahout Ministry by their letter Ext . 1 - 3 dated 28 - 8 -82 
INDUSTRY : Coal 

STATE Bihar informed the management that it was a colliery -wise problem 

and hence it shonld be referred to the J . B . C . C . l. framed 
Dated , the 27th December , 1984 

unday National Con1 Wage Agreement ( N . C . W . A . ). Tlie 
AWARD 

N . C . W . A . I came into force from 1 - 1 -83 ( Fxt, M - 4 ). It 

nrovided that auch of the Underground Mrashis who mar 
The Government of India in the Ministı y of Labour in be nerforming the following iobs in uillition to their normal 
exercise of the powers conferred on bem U / s 10 ( 1 (d ) of the Autics would he given clerical Grade II : 
Industrial Disputes Act , 14 of 1947 has referred the dispute 
10 thie Tr bunal for adjudication under Order No , L - 200127 

( a ) Preparation and issue of measurement slips in 
90 /75- D . ITI ( ) dated the 23rd February , 1976 . 

respect of piece rated workers. 
SCHEDULE 

(b ) Filling up of Forms IV . 
" Whether the action of the management of B . C .C . Itd .. (c ) Measurements of Lead , Lift and Pushing . 

in relation to Bhowsa (North ) Colliery hind Bhow 
(South ) Colliery , P . O . Bhowra . Dist . Dhanbad is 

( d ) Taking attendance of workers concerned . 
justified in not placing the underground Munshis in 

and it provided that such Munshis should be placed in 
Clerical Grade IT as recommended by tho Central 
Wage Board for Coal Mining Industry ? If not, 

Grade II within 4 months of signing the agreement. Ac 
to what relief are these workmen entitled and from 

cordingly options were called for from these Munshis which 
which datc 7 " 

have been marked Ext, W - 1 series. In all those options 

the concerned workmen noted that they are performing those 
2. According to the union the diferent collieries have 

additional dutics since before . This is also proved from 
emnloyed Underground Munshig in the Clerical cadre co 

Form IVA ( Ext. W - 2 series ) which show that these Munship 

Also Aled up Form IVA and also oted the Lead and Lift . 
discharge nultiferous functions and the duties vary from 

There is nothing to doubt the athenticity of these docu 
colliery to colliery and their duties have not been standardired . 

ments . Ext , W - 3 scries aro also the Form IVA which show 
The Central Wage Board placed these Munshig in Clerical 

that these formn also were filled up by the Munshis for Tram 
Grade UI but the Wage Board laid down that thc pay scales 

mers . Exts , W - 4 and W - S are the Munshi s report book 
cribed for different rides or cate zories were the absolute 

and daily report book which show that besides doing their 
minimum below which no coal mine was allowed to go , 

ordinary work they perform 
but did not preclude ind vidual management from further 

the aditional duties as pres 

cribed in N . C . W . A .-II. The other documents are the charge 
revising and ſalin the different pay scales and accordingly 

which also show that they performed some 
in Talas which owny six collicrics placed the Underground 

sheets issued to different Munishis on different occasions 
Munshis in clerical Grade II . 

additional. duties MW - 3 is Sri B . N . Jha, Per 
3 . It is stated that the Underground Munshis in Bhown sonnel Mantger who has admitted in paragraph 7 
North and Bhowra South Collicries besides doing their of his cross -examination that the option as mentioned in 
ordinary work viz noting down the output of the miners N . C . W . A .-II is only a formality as all those jobs were 
in the shift and submitting a report to the management 

parformed carlier except measurement of Loan and Lift. 
also are performning multifierious and more onerous duties MW4 is another Personnel Manager in paragraph 6 
as detalled in paragraph 14 of their written statement. It of his denosition has admitted that in Bhowta North and 
is submitted that even prior to take over these Munghis werc Bhowra South Collieries the Munishis measure the Lead & Lift 
performing those duties for which they were getting some once in a week and in Form IVA measurement of Lead 
aldit-onal emoluments from the private employers viz . and Lift is noted and that Form IVA is filler up by the 
Karam Chand Thapas . It is submitted that they are rer Munshis. Thus from the evidence of these 2 witnesses it is 
forming aditional dụtics and so they should be placed in clear that Form IVA to also hring Alled un hy these Munshis 
Category II clerical, 

which are admittedly adrlitional work , It is also proved 
4 . The defence of the management, however, is that the 

that the Irart anit Lift is also filled in hy them which 19 
Central Wage Board recoinmendation placed ihe Munshis 

vinnortent from Fit , W - 7 ani W - 3 series. Thus it is clear 
in Clerical Grade II which was implemented by the em 

that the Minchis in Bhowo North and Rhowry South 
ployers and after nationalisation also the present management 

colliprieg or doing the architional Jutics sincm long . 
placed them in Category III as per Coal Wage Board recom 

7 . Ext. M - 1 is a letter dated 18 -4 -84 issucd by the 
mendation . It is submitted that they are not doing any J. B . C . C . I. which provided that such of the Munghis who 
additional duties and so they are not entitled to Clerical 

are performing additional job as prescribed under N . C . W . A . 
Grade JI . It is , however , admitted that the N . C . W . A .-III 

III would be given clerical Grado II and such cascs should 
provided that if the Underground Munshis perform workmen 

viewed by tho management and they should be placed 
additional duties they should be placed in Grade II and 

in Grade II . Ext. M - 1 / 1 is another circular of J . B . C . C . I , 
accordingly options were called for from there workmen 

dated 7 - 6 - 84 which directed that the matter was further 
and after receiving the option they have been put in Clerical 

examined by the Standardisation Committee and it was 
Grade II with effect from Auglist cr September 84 . It is 

afrecd that the Munshis who have been doing all the 4 
submitted that the concerned workmen have got no caso 

jobs listed in the agrcement will be upgraded from 1 - 1 - 8 $ 
and that they are not entitled to any relief . 

or from the actual date they have hoon performing the said 
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job after 1 - 1 - 83 . Thus as per this circular which is the 
document of the management themselves it is clear that the 
Munshis performing the 4 jobs listed in the agrecnicnt were 
to be upgraded from 1 - 1 -83 which means that they should 
be placed in Clerical Grade II . Under these circumstances 
there is no reason as to why the Underground Munsbis in 
Bhowa North and Bhowra South Collieries should not be 
g ven clerical Grade II when they are performing the addi 
tional duties 4 prescribed under N . C . W . A . nr. 


Ducionalisation . In such circumstances as pet Coal Wage 
Board recommendation they are not entitled to any higher 
gl ade since the date thoy claim it . They are , however, 
cnt iled to Clerical Grade Il from 1- 1 -83 as recommended 
by N . C . W . A . - II. 

9. Considering these, I hold that the Underground funshis 
of Bhowra North and Bhowa Soutlı Collieries are entitled 
1o get Clcrical Grado JI with effect froin 1 - 1 - 83 and they 
are also entitled to get differcoce of wages from that date . 
10 . The award is passed accordingly , 

J . N . SINGH , Presiding Officer 

[No, L - 20012 (90 ) 75- D . MI ( A )] 
A . V . S . SARMA, Desk Officer 


8 . The question , however , is as to from which dae. 
The Coal W ge Board agreement placed the Underground 
Muashis in Clerical Grade III . The N . C . W . A . I and II 
did not prescribe that they should be given any higher 
trade even if they were performing additional duties . The 
list of Munshis filed by the management would show that 
most of thom were appointed much aftor the date of 
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